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[ साहित्य-संस्थान, राजस्थान विश्व विद्यापीठ के इतिहास और पुरातल-विभाग 
के तत्वावधान में सम्पादित | 
लेखक 
स्व० डॉ० गोरीशंकर हीराचन्द ओमो 
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साहित्य-संस्थान, 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ 
उदयपुर ( राजस्थान ) 


प्रकाशकः--- 

अध्यक्ष, साहित्य-संस्थान, 

राजस्थान विश्व विद्यापीठ 
उदयपुर ( राजस्थान ) 


प्रथम संस्करण, साचे १६४७ 


मूल्य ६) 


मुद्रक-- 
. व्यवस्थापक 
विद्यापीठ प्रेस, उदयपुर 


प्रकाशकीय निवेदन 


राजस्थान के प्राचीन साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास एवं कला विषयक 
शोध-कार्य को राजस्थान के सांस्कृतिक पुनरुथान के लिये अत्यावश्यक और सबथा 
अनिवाय समझ कर राजस्थान विश्व विद्यापीठ ( तत्कालीन हिन्दी विद्यापीठ, ) उदयपुर 
ने बि० सं १६६६ में “साहित्य-संस्थान” की स्थापना की. थी। संस्था की योजना- 
नुसार साहित्य-संस्थान के अन्तगत कई महत्वपूर्ण प्रवर्तियों प्रारम्म की गई थी जा 
अब बहुत कुछ विकसित ओर बिस्तृत हो चुकी हैं; जसे:-- 


श. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, २. राजस्थान में संस्कृत 
के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, २. चारण साहित्य-संग्रह, ४». लोक साहित्य-संग्रह, ४. 
राजस्थानी कहावत माला, 5. महाकवि सूयमल आसन, <. स्व० डॉ० गौरीशंकर हीरा- 
चन्द ओभ्ला आसन, ८. प्रश्वीराज रासा सम्पादन कार्य, ६. अध्ययन गृह तथा संम्रहा- 
लय १५, इतिहास एवं पुरातत्व काये. ११. शोध-पत्रिका, एवं १२. राजस्थान-साहित्य 
आदि । 


साहित्य-संस्थान की उपयु क्त विभिन्‍न प्रवृतियों में (इतिहास एवं पुरातत्व कार्य 
भी एक मुख्य और महत्व पूर्स प्रवत्ति है। इस प्रवत्ति विशेष के द्वारा राजस्थान और 
भारत की पुरातन इतिहास-सामग्री की शोध-खोज करना तथा इतिहास का काये करने 
वालों को यथा संभव साधन सुविधायें देकर आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित करने का 
नम्न किन्तु आवश्यक प्रयत्न किया जाता है । स्व॒० डॉ० गोरीशंकर हीराचन्द ओझा ने 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ, साहित्य-संस्थान के काम को तथा उसके उज्ज्वल भविष्य 


हि । 


ओमा निबन्ध संग्रह 


को देख कर अपने समस्त प्रकाशित और अप्रकाशित निबन्ध सम्पादन और प्रकाशन 
के लिये प्रदान कर दिये थे। स्व० डॉ० ओभमाजी भारतीय इतिहासकारों ओर पुरा- 
तत्व वेत्ताओं में प्रमुख और अग्रणी विद्वान थे। राजस्थान की अन्धकाराब्छन्न ऐति- 
हासिक सामग्री को सब प्रथम व्यापक रूप से प्रकाश में लाने का महान श्र य स्व० 
डॉ? ओमाजी को ही प्राप्त है । इसी प्रकार भारतीय पुरातत्व के ज़ेत्र में भी स्व॒८ डॉ: 
ओमाजी ने जो महत्वपूर्ण देन दी है: वह कभी भुलाई नहीं जा सकती । 


स्व० डॉ ओभाजी ने वर्षो के परिश्रम से तय्यार किये गये अपन ये निबन्ध 
जिस आशा और विश्वास के साथ साहित्य-संस्थान' को दे दिये थे उसके अनुकूल 
संस्थान क्रितना साबित होगा, यह तो भविष्य ही बता सकेगा, लेकिन इतना अवश्य 
हम यहाँ कह सकते हैं कि “साहित्य-संस्थान” की जो योजना और कल्पना हैं, यदि 
साधन-सुविधाओं के साथ विद्वानों का सहयोग जेसा आज मिल रहा हे, आगे भी 
मिलता रहा तो निश्चय ही हम बहुत कुछ कर गुजरने की स्थिति में होंगे । स्व८ डॉ: 
ओभाजी के इन निबन्धों के सम्पादन काय में प्रसिद्ध इतिहासज्न ढाँ- रमाशंकर हेड़ 
आफ दि हिस्ट्री-डिपाट मेंट, विश्व विद्यालय काशी ने हमार विभागीय-समस्पादक का मांग 
प्रदर्शन कर जो उपयोगी और महत्वव्॒ग सुझाव दिये, उसके लिये संस्थान की ओर से 
में उनके प्रति आभार प्रदर्शित करना अपना कर्तव्य समभता हूँ | इसी प्रकार महाराज 
कुमार डॉ: रघुबीरसिंह सीतामऊ और डॉ: दशरथ शर्मा, दिल्ली न समय समय पर 
जो महत्वपूणं सहायता दी है, उसके लिय में उनका आभारी हूं, यद्यपि केबल 
आभार प्रदर्शित कर उक्त दोनों विद्वान महादयों की साहित्य-संस्थान के विकास 
काय में की गई ओर को जा रही सेवा के मृल्य को नहीं आंका जा सकता है, और 
सच तो यह हे कि श्री महाराज कुमार ओर श्री दशरथजी साहित्य-संस्थान राजस्थान 
विश्व विद्यापीठ, क उन प्रमुख विद्वान स्तम्भों में से प्रमुख है, जिनके बिना संस्थान! 
का काम चल ही नहीं सकता है। इसलिये इन दोनों बिद्वान महोदयों के प्रति 
आभार प्रदर्शित करना केवल रस्म अदायगी मात्र ही है | 


“ओका-निवन्ध संप्रह” के सम्पादन ओर प्रकाशन काय में 'साहित्य-संस्थान! 
के इतिहास एवं पुरातत्व काय! के संयोजक श्री नाथूलाालजी व्यास को जितना 
परिश्रम करना पड़ा है, उतना अन्य किसी को भी नहीं, श्री व्यासजी ने वर्षो तक 


प्रकाशकीय निवेदन 


“६६! 


जियकती 


स्व> डॉ: गोरीशंकरजी ओमा के पास रहकर उनके काम में हाथ बटाया है, इसलिये 
श्री ओम्ाजी की दृष्टि मति को ज्ञितनी ये सही रूप में समझ सकते हैं, उतनी शायद 
ही अन्य कोई समझता हो। 'साहित्य-संस्थान' के इतिहास और पुरातत्व के काम को 
जमाने का प्रयत्न भी श्री व्यासजी का हो है । अतः उनको उनके परिश्रम के लिय 
धन्यवाद देकर या आभार प्रदर्शित कर उनकी सेवा के मृल्य को कम करन की मेरी 
इन्छा नहीं है। श्री व्यासजी का तो यह अपना का4 ही है | 


प्रस्तुत निबन्धों का प्रकाशन कराफो समय पृत्र कर दिया जाना चाहिये था, 
परन्तु संस्थान की अपनी कठिनाइयों के कारण आज से पूत्रे नहीं हो सका, और 
यदि अभी मो राजस्थान विश्व विद्यापीठ के पीठ मन्त्री श्री भगवतीलालजी भट्ट से 
राजस्थान सरकार से आवेदन-निवेदन और दौड़ घृूप कर प्रकाशन सहायता प्राप्त 
करने का प्रयत्न नहीं किया होता तो न जाने कब प्रस्तुत निब्रन्ध-संग्रहः प्रकाशित 
हो पाना, श्री भट्रज़ो की प्रेरशा और पररश्रम से ही इसका प्रकाशन सम्भव हो 
सका है । 


अन्त में में राजस्थान-सरकार, उसके मंत्री गण तथा शिक्षा-विभाग के अधिका- 
रियो के प्रति आभार प्रदर्शित करना अपना आवश्यक कतेब्य समझता हैँ, जिन्‍्होंन 
“ओमा निवन्ध-संग्रह” के प्रकाशन-कार्य के लिय आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहन में 
पूर्ण सहयोग दिया है | राजस्थान ओर भारत में ऐतिह'सिक अनुसन्धान के लिए काफी 
गु जायश और अनिवाय आवश्यकता है। यदि प्रान्तीय सरकारों का प्रोत्साहन पूर्ण 
उदार सहयोग निरन्तर मिलता रह तो इतिहास की महत्वपूर्ण कमी आसानी से दृर 
की जा सकती है। ऐतिहासिक अनुसंधान के काम गंभीर और गवेपणा पूर्ण तो हैं 
ही, परन्तु अधिक व्यय और श्रम साध्य भी हैं, इस कारण विना सरकारी सहायता 
के ऐसे काम अधिक परिणामकारी नहीं हो सकते हैं। आशा है, राजस्थान सरकार 
और उसका शिक्षा-सविचाज़य ऐसी ऐतिहासिक सामग्री की शोध-खोज और प्रकाशन 
के लिये आवश्यक सहयोग और सहायता देता रहने में किसी प्रकार के संकोच का 
अनुभव नहीं करेगा । 


साहित्य-संस्थान, राजस्थान विश्व विद्यापीठ क सभी शोध-खोज के विद्वानों 


५ ओमा निवन्ध संग्रह 


और विचारकों का में उनके सहयोग के लिये अत्यन्त आभारी है। यह तो उन्हीं का 
काम है, उन्हीं के लिये है। अतः उन्हें ही करना है । 


साहित्य-संस्थान गिरिधारीलाल श॒मा 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ अध्यक्त 


खयपुर [ राज: ] | साहित्य-संस्थान 


आककथन 


स्वर्गीय विद्या- वाचस्पति श्री गौरीशंकर दहीराचन्दर ओका के समस्त निबन्धों 
का यह विस्तृत 'ओममा-निबन्ध संग्रह” राजस्थान विश्व विद्यापीठ, साहित्य-संस्थान 
उदयपुर का एक महत्वपूर्ण एवं अनूठा प्रकाशन-साहस हे। स्वर्गीय ओमाजी ने 
अपने स्वगंवास के पूत्रे अपने समस्त नित्रन्ध 'साहित्य-संस्थान-विश्व विद्यापीठ, 
उदयपुर को सेंट दे दिय थे, और तभी से इस संग्रह के प्रकाशन की आतुर कामना 
बनी हुई थी, ओम्लाजी ने अपने समस्त नित्रन्ध राजस्थान, विश्त्र विद्यापीठ उदयपुर को 
इसलिये दिये थे कि वे इस संस्था की अपने ज्ञान की विरासता के लिये जहाँ पात्र 
मानते थे, वहाँ उनको इस बात की खुशी थी कि उदयपुर में एक जन-प्रयत्न साध्य 
विश्व विद्यापीठ की स्थापना तथा विकास किया जा रहा है । 


निस्संदेह ''ओमा निबन्ध संग्रह” के प्रकाशन में आवश्यकता से अधिक देर 
हुई है, इसके कई कारण हैं, सबसे बड़ा कारण इसक सम्पादन-क्रम का हे, यह 
उचित ही था कि ओकाजी के समस्त लेखों के सम्पादन में भारत-प्रसिद्धू इतिहास- 
बेताओं का सहयोग प्राप्त किया जाय | यही अभिलापा और प्रयत्न इस ग्रन्थ-रत्न के 
प्रकाशन की देरी का भी कारण बने, यह आभार मानना होगा कि ओमाजी के स॒पुत्र 
श्री रामेश्वरलालजी ने हमारी इस समीचीन कठिनाई का अनुभव किया और 
आज़ दिन तक धेर्य रखा । 

ओमाजी राजपूताना के इतिहास के एक भीमकाय अग्मणी थे, धुरन्धर तो वे 
थे ही, परन्तु राजपूताने की ऐतिहासिक संघष-जजर मानवता के शताब्दियों तक के 
घटनाचक्र के एक व्यासकार भी थे | राजपूताने के अनेक ख्यात राज्य-बंशों-उसको 
बिखरी एवं अनेक रण-भूमियों के ओमाजी विशिष्ट ज्ञाता थे। अउितीय इतिहासज्ष 
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ओमाजी थे इसमें किसे सन्देह हो सकता है ? इन सबके उपरान्त ओमाजी पन- 
घटों, मन्दिरों, धमेशालाओं, खण्डहरों, गढों, किलों और विजन स्थानों के मौन पाषाण 
शिलालेखों के महान विद्यार्थी थे, भारत की प्राचीन लिपियाँ अपने सहज ही अन- 
जान अथ उनके सामने मानों स्वयं वोल कर रख देती थी, ताम्रपत्र, पट -परबाने और 
रेकाडे ओम्ाजी के लिये सहज पाख्य थे। सच तो यह है कि इतिहास की प्रत्येक 
प्रकार की सामग्री ओम्काज़ी की शिप्य थी। आचाय गौरीशंकर ओमा अपने इसी 
विशाल ज्ञान के कारण इतिहास का एक मानव-पर्यायवाची हो गये हैं । 


यह सही है कि ओमाजी ने एक अग्रदूत की भाँ ति इतिहास का प्रणयन किया 
है । वंशावलियों, घटना क्रमों और अन्य ऐतिहासिक सामग्रियां के आधार पर 
राजपूताने के राज्य-बंशों को सामने रख कर उस मतिमान ने राजपूताने के इतिहास 
का शिवाला खड़ा किया है । परन्तु यह ओमा निबन्ध संग्रह प्रमाणित कर देगा कि 
ओमाजी ने भारतीय इतिहास की प्राचीन पग-डरिड्यों, खंडहरों, ताम्र पत्रों, और 
उनके विवादास्पद इतिहास-प्रसंगों एवं व्यक्तियों को अछूता नहीं छोड़ा है, परोक्षत: 
ओमा ने भारतीय प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की कई मार्ग दिशाएँ खोली हैं, 
तथा कई प्रश्नों का उत्तर दिया है, एवं कई कसोटियाँ ओर प्रसंग कायम किये हैं । 
ओमा निवन्ध संग्रह के विषयों पर दृष्टिपात करते ही ऐसा प्रतीत होता हे. कि सूक्ष्म 
किन्तु विशाल इतिहास-नयन प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय अतीत को एकाग्र 
होकर देख रहा है। रोमान्‍च और प्रेरणा इन लेग्बों से मिलती है. और भारतबरप की 
अतीत शताब्दियाँ अपने अनूठे और अचूक व्यक्तियों को हमें आज बतमान में. जीवन 
के चित्रों की भाँति मेंट देती है । 

ओमा हमारे इतिहास का महान ब्रह्मचारी है. और यही “ओमा-निबन्ध- 
संग्रह” का महत्व है । 


राजस्थान विश्व विद्यापीठ ) जनाद॑नराय नागर 
पीठस्थतिर अधिकरण पीठस्थविर 
उदयपुर [राज८ | 


नकल दी 


प्म्तावना 


[ श्री डॉ इशग्य शम्मा ए४७ ७०, टी० लिट | 


गुरूवर श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओमा के निवन्ध संग्रह के लिए किसी विशेष 
प्रस्तावना की आवश्यकता न होते हुए भी में दो चार शब्द लिख कर साहित्य संस्थान 
के अध्यक्षजी के आदेश का पालन ऋर रहा हैं। ओकाज के नाम से हिन्दी 
साहित्य और भारतीय इतिहास का प्रन्यक विद्यार्थी परिचित है। जब दद्रानों के 
कैत्र मं हिन्दी की इस समय से कहीं कम प्रद्ध थी, ओमकाजी ने अपने ग्रन्थों को 
हिन्दी मे लिखने का निश्चय कर अपनी दूरदर्शिता और देश भक्ति का परिचय 
दिया था । हिन्दी साहित्य के अनेक अज्जों की श्रीदद्धि इस महान निश्चय का 
आनुसब्ञिक फल हे । 

निबन्ध संग्रह के दूसर भाग में दा प्रकरण हैं। मुख्यनः पहले में हिन्दी 
साहित्य के इतिहास से सम्बन्ध रखन वाल निबन्धों को रखा गया है । इसकी विचार 
विमशमयी शेत्नी हिन्दी के लिय किसी समय नर्यी वस्तु थी। कई पुरानी स्थापनाओं 
का ओऑंमाजी न खण्डन किया किन्तु इनकी भाषा में न कभी अशिष्ठतत आई और न 
इन्होने पूत्र पच्तको विपरीत रूप देन का प्रयत्न किया। सत्य की गवेपणा आपका 
मुख्य ध्येय था । सत्य का आबृुत ओर विज्षिप्त करन वाली स्थापनाओं से आपकी 
सत्य प्रणयिनी कुशाग्र बुद्धि को स्वभावतः कुछ द्व श रहा होगा। संग्रह में अनन्द विक्रम 
सम्बत्‌ की कल्पना! नाम का प्रबन्ध सब्र अ्रथम रखा गया है। पण्ड्याजी ने रासो के 
सम्बतों को असंगत देखकर उनकी संगति बेठाने का किस तरह अनेक रूप से प्रयास 
किया, इसकी राचकऋ कथा ओमाजी के नित्रन्ध में वतेमान है। यह सम्भव है कि 
आभाजी स्त्रयं कुछ बातों को ध्यान में रख न सके हों, या समन्वयात्मक धंष्टि से 
देखने पर वे उसे कुछ अन्य रूप देते, किन्‍त जिस रूप में भी निबन्ध हमारे सामने 
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उपस्थित है, यह ऐतिया के विमर्श आर हिन्दों को शुद्र खण्डन मण्डनास्मक शैली 
का अच्छा नमूना हे । 


दूसरा प्रतन्ध प्रशबीराज रासो का निर्माण काल पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्य कर 
चुका है। हिन्दी साहित्य के छोटे से छोटे इतिहासों में भी इसका सारांश प्रस्तुत 
रहना है । अपन बतंप्तान रूप में प्रल्तीराज़ रासो' इतिहास का ग्रंथ नहीं हे। इस- 
में अनेक अनेतिहासिक बातें की भरमार है. संसार को यह बताने का श्रेय कविराज़ 
श्री भ्यामलदासजी और ओमाजी को है। 'रासा' के आधार पर खड़ी की गई अनेक 
भ्रान्तियाँ इस लेख के अभाष में ऐतिहासिक संसार को चिरकाल तक सत्य के मार्ग 
से भ्रष्ट करती रहतों । अब हम अग्निबंश की उत्पति के विषय में पुनः विचार करन के 
लिए बाध्य हैं। चोहानां और प्रतिहारों का स॒र्यबंशी के रूप में ओर चौलुक्यों का 
अनेक प्राचीन शिन्ालगों और ग्रंथों में चन्द्रष्शों के रूप में उल्लेख ऐसी व ते नहीं 
हैं, जिन्हें हम रासो के आधार पर अशुद्ध समभ सकें । इसी प्रकार बतवान रासा की 
बंशावली अपनी अस्त व्यस्त अवस्था में प्रामागिक नहीं कही जा सकती। प्रथबीराज 
की माता को भी आकाजी के निर्देशानुसार अब हम ज़िपुरोश अचलराज् की पत्री 
दी मान सकते हैं, अनंगपाल की नहीं। भीमदेव चौलुक्य के हाथ सोमेश्चर की 
म्रत्यु भी नहुई होगी। भीमदेव संबत्‌ १२३५ में गद्दी पर बेठा; सामश्वर की म्रत्य्ु 
2२:५४ में हो चुकी थी। बना के लवबानुतार चंेत्र, संत्रत “२३७ में प्र८्वीराज़ गद्दी 
पर विराजमान था। प्रश्चीराज़ के कुछ विवाह भी कल्पित हो सकते हैं| संबतों में भी 
इधर उबर गड़बढ़ है। घटनलाक्रमों का भी सवधा टीक नहीं कहा जा सकता । 


इन सब तथ्यों का समुचित रूप से निर्देश इस लेख की विशेषता हे, किन्तु 
जिस समय यह लग प्रकाशित हुआ, रासो का केबल एक रूपान्तर ज्ञान था। अब 
पांच रूपान्तर हमें प्राप्त हैं ओर परातन प्रबन्ध संग्रह मे उत्त अपधश के उद्धरखों 
से यह भी अनुमान होता है. कि ( रासा ) किसी समय अपश्रश काव्य के रूप में 
वतमान रहा होगा। रासो का उस समय समुचित अध्ययन भी न हुआ था। उसका 
अर्थ या अनथ करने के लिये केबल रासो सार! ही प्राप्त था। इन्हीं करणों से 
ओमाजी की सब युक्तियां अब सत्रमान्य नहीं रही हैं । अनक प्रमाणों के आधार 
पर कम से कप्त मेरे जेसे अनेक व्यक्ति संयोगिता के अखित्व को स्वीकार करने 
लगे हैं । अनक ग्थनों पर अर्थ का अनथ करने से किस प्रकार श्रान्तियां उत्पन्न 


अस्तावना 


* पु भा 


हुई हैं इसका दिग्दशंन भी अनक विद्वानों न किया है ' रासा पर कुछ विवेचनात्मक 
पुस्तक भी पिछले तीन चार साल मे प्रकाशित हुई हैं। इस तमाम नर्वीन सामग्री 
और रासो के पाँचों रूपास्तरों के आधार पर इस बिप्य का नये सिरे से मल्याझ्ुन 
आवश्यक है | 


संप्रह का तीसरा लख बिमल प्रतन्ध और विमल पर है। इसमें अनेक कशित 
कथाओं का निराकरण करत हुए आमाज़ी ने शिलालखादि के आधार पर आवबू के 
प्रसिद्ध जेन मन्दिर बिमल वसही के निर्माता दश्डनायक विमल की सच्ची जीवनी 
दी है| शिल्पकता की दृष्टि से तिमल बसों आबु का सयसे सुन्दर मन्दिर है। सैन्य 
सच्चालन भें भी यह वम्तुपाल से शायद कुछ यढ़ कर ही रहा हो. किन्तु बस्तुपात 
म्वय॑ कवि ओर कवियों का आश्रयदाता था, इसी कारण से उस बिमल से कहीं 
अधिक ख्याति निली | 


वीसल दे राखा' का निमाग काल जाकाजी ने संबत 2२५० निश्चित 
किया है । किनत इसमें अनक विद्वानों को कुछ सन्देह है । जिन उदाहरण का स्वयं 
आमाजी न प्रन्‍्ट “४२ पर प्रस्तुत किया हैं उनस मिज्ञान करन पर भी बीसमल दे 
रासा' की भाषा पर्याप्र नवीन ठहरती है | इसे कुछ परानी द्ृढाड़ी माने तो सम्भवनः 
अनुपयुक्त न है | घटनावली इतिहास की *ष्टि स अधिकांश में असंगत है । दवई 
सानिगरे, बून्दी के हाड़े आदि कुछ राजपूत जानियां संबत 2२७० में उपस्थित था 
इतनी प्रसिद्ध भी न थीं कि इनका वर्णन काव्य में किया जा सकें। बर्ित नगरों 
में भी उस समय कई बतमान ने थ | ओम्ाजी की यह स्थापना भी कि बिश्रहराज 
तूतीय न भोज की पूत्री राजमती से चित्राह किया कुछ संदेहारपद है | भोज का 
समकालीन चौहान राजा बरीयराम था ' उसके बआाद उसका छोटा भाई चामुण्डराज 
गही पर बेठा । चामुण्डराज़ का पत्र दलभराज मुसलमानों से लद़ता हुआ मारा गया | 
इसका छोटा भाई विभ्रहराज परमार राजा उदयादित्य का समकालीन था। उसने 
उदयादित्य की गुजरात के करण के बिरुद्ध सहायता दी। इसलिये वह सम्बन ११२८ 
से ११४० के बीच में बतेमान रहा होगा। भोज अपनी मृत्यु के समय ४४ वर्ष तक 
राज्य कर चुका था । इसलिये संबन १११२ में बह काफी बुद्ध रहा होगा, सवन्‌ ११२० 
के बाद भी उसको कोई ऐसी नव वयस्क पुत्री बतेमान थी या नहीं - जो विप्रहराज 
तनीय से वित्राह कर सके ? शायर ददयादित्य को ही विपहराज का खस॒र मानने 
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से कछ दोप का परिहार हो सके । नान्‍्ह जैसे परवर्ती कबि के लिये भोज के बन्धु 
उदयादित्य को ही भोज मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। किनन्‍त्‌ यह भी केवल 
अनुमान मात्र है। बीसलदेरासो के समय के निर्धारण के लिये अभी उसके 
समुचित सम्पादन की आवश्यकता है । 

संग्रह के पाँच लग्ब में कबि ज्ञटभल रचित गोरा बादल की बात का 
सारांश और उसका जायमसी के पद्मावत से तुलनात्मक अध्ययन है । ओभाजी का 
अनुमान है कि पद्मचिनी सभवतः सिंगोली के जागीरदार की पुत्री रही हो । यह 
असम्भव तो नहीं हे, किन्तु यह भी ध्यान में रखना चाहिय कि पद्मावती की कथा 
पद्मात्त से कहों प्राचोन है। उसका पर्यातत प्राचोन स्वरूय हम कल्कि पुराण में 
दस सकते हैं । उसमें भी पद्माथती सिहलदश की राजकुमारी है, नायक उत्तर 
देशीय है ओर हीरामन का स्थान सबर तान न लिया है । 


जटमल अच्छा कवि था। और उसके अनेक अन्य ग्रन्थ भी सूचित या 
प्रकाशित हो चुके हैं। श्री अगरचन्द नाहटा ने इसका जटमल ग्रन्थावली के रूप 
में सम्पादन किया हे । 


संग्रह के दूसरे प्रकरण में इतिहास और पुरातत्व के लेख पंग्रहीत है | यह 


आमभाजी का निज्ञी बिपय था. और इन की सामग्री प्रायः इतनी ठोस है कि उस पर 
अंगुली तक उठाना कठिन है | 


इस प्रकरण के पहले लंग्ब मे ओम्ाज्ी ने सप्रमागा सिद्ध किया है कि वि 
$ तक क- ही ० शि्‌ कली ७. ७० »+ 6४ ७ कक अं 
सं- १४५८० और उसक पीछ, तक राशियों के जो नाम ख्याता सें दिय हुए हैं, थे 
बहुत विश्वास योग्य नहीं है । 


दूसरा लेख भीमदेव के द्ानपत्र के विपय में है। इसके संवत ६४ को सह 
संबत मान कर डॉ क्ल्लीट न अनुबान किया था कि वह चौलुक्य राज्य भीमदेश्न 
द्वितीय का दानपत्र है । आभाजी ने भीमदेव प्रथम के प्रकाशित दानपत्रों के चल पर 
सिद्ध किया है कि यह दानपत्र वास्तव में भीमदेव प्रथम का है और उसका सम्बत 
६३ बास्तव में विक्रम सम्बन ४०६३ है । 


तीसर से में श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव के आज्षेर्पां का उत्तर देत 
हए पुनः यह स्थापना कीगई है कि दानपत्र का समय बि० स० १८६३ था। 


अस्लावा 6 


चौथा लेख चित्तोड़ के किले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं के अधिकार के 
विपय में है। इसकी दूसरी पंक्ति में विन सं: १२०७ के न्‍्थान पर गलती से 
सं: ११८७ छप गया है। कुमारपाल ने सम्जन का चित्तोह का दग्दनायक बनाया । 
हुसके नायक का उत्लेख केवल जन ग्रंथों में ही नहीं,स्त्रयं चि्तोड़ के एक शिलालग में 
भी बतमान है | शाक्रम्मरी और अज़मर के अधिश्वर ओर कुमार पाल के प्रवत्न शत्रु 
विग्नह राज चतुथ के हाथों सज़न की म्रत्यु हुई। चौहानों ने उसके सत्र हाथी 
हम्तगन किये और मेंबाड़ के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। उसके पत्र अल्‍र- 
गाड़ेय का हटा कर प्रथ्यीराज (५ितीय जब गद। पर बेटा ता उसने गुहिल वंश से 
सम्मबतः मंत्री की। प्रश्वीराज (तीय के उतराधिकारी सोमख्वर और गुहिलराज़ 
सामन्‍तसिद को सोलंकी अजयपाल से यद्ध करना पढ़ा, जिससे भी गुहिलों और 
चोहानों की तत्कालीन मेत्री सिद्ध होती हे | कुछ समय के बाद मंबाइ मं घरल 
भंगहों के कारण सोलंकियां को चित्तोड़ पर अपना अधिकार जमाने का अवसर मिल्ला | 

आगाजी न य्शावर्मा के राज्य तक परणशारां का चित्तीढ़ का म्वार्मी माना है, 
सा भी प्रायः निश्चित है। जिनपाल रचित खरतरगन्छ पढ़ाबली से सिद्ध है कि 
परमार राजा नरवमों के समय चित्तोड़ उसके अधिकार मे था। यशावमसा, नरबर्मा 
का उतराधिकारी था। 

चित्तोंडू पुनः कब स्वनन्त्र हुआ, यह एक विचारणीय प्रश्न हे। आमाजी ने 
सामन्‍तमसिह तक ही अपने विम१, की समाप्ति कर इसका पूरा उतर नहीं दिया है. कन्तु 
'हम्मीर मद मदन', स॒ुक्ृत संकरीतन ओर कीनतिकोमदी के आधार पर यह जनमान 
किया ज्ञा सकता है कि सालंकी सीमदव (तीय के राज्य काल में ही मबराड़ फिर 
स्वतंत्र हा गया। इल्तन्मिश (सन *२५५-४२६६ ) ने जब मवाह़ पर आक्रमण 
किया, उस समय बह स्थनन्त्र राज्य के रूप में था । 

तीय प्रकरणा का पांचवां लेख चॉलुक्य राजा भीसदव उतीय के सासन्‍्त 
महाराजाथराज अम्रतपालदब के सं5 “+४०२ के दानपत्र के विषय मे है | यह 
मेबाड ओर ड्ूगरपुर राज्यों के इतिहासों के लिये विशेष उपयोगी हे । इससे सिद्ध 
है कि मत्राड का राज्य खो देने पर कुछ समय के बाद सामन्तसिद को अपना नया 
राज्य हू गरपुर भी छोड़ना पढ़ा और भीमदेव चोलुक्य ने कुछ समय के लिये वहां 
अपना अधिकार कर लिया ! अम्ृतपालदेव इसी का सामग्त था | गहिल 
सामन्तसिह को हम प्रश्वीराज तृतीय का धित्र माने तो इस दान पत्र से सिद्ध है कि 
यह सेत्री भीमदवब  तीय के विरूद्ध कुछ बिशप कार्य कर सिद्ध न हुई । सवत ४२४५४ 


7 ऊ ४ 


ओम विवस्थ संग्रह 


से पूर्व भोमदेव हितीय और प्रश्बीराज तृतीय की, कुछ समय के संघ के बाद सन्धि 
हो चक्की थी। शायद इस संघप का मेवाड़ और बागढ़ के राज्यों से भी कुछ संवन्ध 
रहा हो । 

छठे लेख में ओभाजी ने राज्यासिपक के समय प्रश्वीराज चौहान की अवस्था 
का विचार किया है। अनक प्रमाणों से यह सिद्ध है कि प्रश्वीराज ने उस समय तक 
शेशवावस्था पार न की थी। खरतरगच्छ पढ़ाबली भी जो वास्तव में सम सामयिक 
ग्रन्थ है ( यद्यपि ओमाजी उसे ऐसा नहीं मानते ) कहीं इस बात का निदेश नहीं 
करती क्रि प्रश्वीराज की आयु संचत्‌ १२६६ में कुछ बहुत बड़ी थी। प्रश्चीराज नया 
यों कहिये उसकी सेना ओर सन्त्रि मएणइल ने उस समय से कुछ पूर्व भहापक देश पर 
विजय प्राप्त की थी । महापक की ग्थिति कुछ संदिग्ध है ! राजशखर के अवतरणों स 
केवल हमें इतना ज्ञात है कि टकों और मरूदेशियोँ की तरह ये अपश्रश भाषी थे । 
प्रश्बीराज तृतीय के समय अजमेर, नागार, हांसी, सरसा, दिल्‍ली आदि चोहानों के 
हाथ में थे। भहापक देश की स्थिति इनस सूचित प्रान्त स बाहर रही होगी 


सातवां लेख राठोड़ों और गहरबारों के त्रिपय में है। आभाजी ने सुपृ 
प्रमाणों द्वारा इन दो राजपृत बंशों की भिन्‍नना सिद्ध की है। काठियावाइ के गाहिल 


नाम का प्रबन्ध ओमाजो के ददयएर के इनिहास में भी प्रकाशित हो चुका है 
गाहिल वास्तव में मबाइ के गुहिल बंशी शालिवाहन के बंशज़ है आर सयबंशी 

नवम लेख, एक परमार वबंशीय दानपत्र के विपय में है। यह इनिहास के 
लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसके बिला जावू के परमारों का इतिहास बहुत कुछ 
अपूर्ण था। 'राजस्थान ज्ितिज' जेसे कप प्रचार के पत्र में प्रकाशित दाने के कारग 
यह लेख अब तक परी ख्याति न प्राप्त कर सका है । 

श्रा आमका नवन्ध सम्रह के जा लेख मुदठ्रत हाकर मर पास पहुच चुक हें 
मेन सामान्यतः उनका निर्दश और कुछ मल्यांकुन किया है| संग्रह के कुछ टिप्पण 
में इसके प्रकाशन से प्रवे देख चुका हैँ | कुछ परिवर्तन भी यत्र नत्र मैंने किये हैं । 
सम्पादन-कार्य अधिकांश में मेरे परम श्रद्ध य मित्र ओर गुरूबर श्री ओमाजी के 
पुरान सहकारी श्री नाथुल्नालजी व्यास ने किया हे । मेरा यह सोभाग्य है कि 
साहित्य-संम्थान राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर न मुझे भी इस पुनीत 
काय में कुछ सहयाग देने का अबसर प्रदान किया है। स्वास्थ्याभाव और 
अवकाशाभाव से में कुछ विशेप न कर सका, इसका मुझे खेद हे 


विषय सूचि 


( ट्वितीय भाग ) 


पहला प्रकरण-साहित्य 


अनंद विक्रम सम्वबत्‌ की कल्पना 
प्रथ्वीराज रासो का निर्माण काल 
विमल प्रबन्ध और विमल 

बीसलदेव रासो का निर्माण काल 


शी 


कवि जटमल रचित गौरा बादल की बात 


घट रू हुए हुए :७ 


दूसरा प्रकरण-इतिहास ओर पुरातत्व 


०चि 
| 


भाटों की ख्यातें ओर महाराणियों के नाम 

डा. फ्लीट और भोमदेव का दान पत्र 

भीसदेव के दान पत्र का समय 

चित्तोड़ के किले पर गुजरात के सोलंकियों का अधिकार 

४. चौलुक्य राजा भीमदेव (द्वितीय ) के गुहिल वंशी सामन्त 
महाराजाधिराज़ अमृतपाल का वि. सं. १२४२ का दान पत्र 

६, राज्याभिषेक के समय प्रथ्वीराज चौहान की अवस्था 

७. राठौर ओर गहरवार 

८. काठियाबाड़ के गोहिल 

६. एक परमार बवंशीय दान पत्र 

१०. मेवाड़ के शिलालेख और अमीशाह 

११. शेरशाह्‌ सूर की राव मालदेव पर चढाई का कारण 


तीप्तरा प्रकरण-विविध 
१. सुदी और वदी 
२. पद्मावत का सिहलाद्वीप 


>र) 


प्र 0 


3 ,श+.. + 
५७ (८ +' 
0. 4 ० ४ 


॥! 







के 
मे है 
| + 
+ 
अं 
हि 
ब 
र 4 
श 
गा 
हे 
4 च्कै 
ह 
५४.७ 
१4 श 
हा 
४ 
है 
फ् 
4 
| 
है 
५ 
म्क 
$ है "कप! फू पे 


स्त्र० महामहोपाध्याय डॉ० श्री गोरीशइर ओका 


हे 
ह्ड 





कं ५ | 


| जे तन |, ; +$ 


के 


( प्र ड ) 


४ | 


३ 


सन 


कक ९ 
ओझा निबन्ध संग्रह 
दूसरा भाग 
पहला प्रकरणा-साहित्य 

१ धनंद विक्रम मंवत्‌ की कल्पना 


उदयपुर के कविराज्ञा श्यामलदासजी न मेवाइ का इतिहास 'वीरविनोद! 
लिखते समय 'प्रश्तीराजरास' की एतिहासिक हृष्टि से छान-बीन की। जब 
उन्होंने उसमें दिए हुए संबर्ता तथा कइई घटनाओं को अशुद्ध पाया, तब उन्होंने 
उसको उतना प्राचीन न माना, जितना कि लोग उसको मानते चले आत थे। फिर 
इस्वी सन्‌ १८८६ में उन्होंने उसकी नवीनता के संबंध में एक बड़ा लेख एशिश्राटिक 
सोसाइटी, बंगाल, के जनलन ( पत्रिका )' में छुपवाया और उसी का आशय हिंदी 
में भी 'प्रभ्वीराज़ रहम्य की नवीनता” के नाम से पुस्तकाकार प्रसिद्ध किया, 
जिससे प्रथ्बी राजरास के संबंध में एक नई चर्चा खड़ी होगइ | पंडित मोहनलाल 
विष्गुलाल पंड्या ने उसके विरुद्ध प्रथ्वी राजरास की प्रथम संरक्षा” नामक छोटीसी 
पुस्तक इ० सं० १८८५ के प्रारंभ में छारी, जिममें 'प्रथ्वरीराजरासे' के कता 
चंदबरदाई का प्रसिद्ध चोहान राजा प्रथ्वी राज के समय में होना सिद्ध करने की बहुत 
कुछ चेष्ठा, जिस तरह बन सकी, का, फिर उसी का अंग्रज़ी अनुवाद एशिआ- 
टिक सोसाइटी बंगाल के पास भेजा. परन्तु उक्त सोसाइटी ने उस अपने जनल 
के योग्य न समझा और उसकी उसमें स्थान न दिया। इस पर पंह्याजी ने उसे 
स्वतंत्र पुस्तकाकार छुपत्रा कर वितरण किया। उस समय तक पंड्याजों और 
राजपूताना आदि के विद्वानों में में किसी न भी अनंद विक्रम संवत्‌ का नाम तक 
नहीं सुना था । 


१ बं० ए० सो ० ज« ई० स० १८८३, हिस्सा तौपरा, पृ« ५-१५ । 


पी 


र्‌ आभा निबन्ध संग्रह 


(पृथ्वी राजरास? में घटनाओं के जो संवत्त दिए हैं, वे अशुद्ध हैं, यह बात 
कनल टॉड को मालूम थी, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि-'हाड़ाओं ( चौहानों की 
एक शाखा ) की ख्याति में [ अष्टपाल ] का संबत्‌ ६८१ मिलता है ( कनल टॉड 
ने १०८१ माना है ) परन्तु किसी आश्वयं जनक, तो भी एक सी, भूल के कारण 
सब चौहान जातियाँ अपने इतिहासों में १०० बष पहले के संवत लिखती हैं, जैसे 
कि बीसलदेव के अ्रनहिलपुर पाटन लेन का .संवत्‌ १०८६ के स्थान पर ६८६ दिया 
है । परन्तु इससे प्रथ्वीराज के कवि चंद ने भी भूल खाई है और प्रथ्बीराज का 
जन्म संवत्‌ १२१४ के स्थान में १११४ होना लिखा हैं; और सब तरह संभव हे. 


कु 


कि यह अशुद्धि किसी कबि की अज्ञानता से हुइ हैं 5”! । 


पंज्याजी ने कनत्न टॉड का यह कथन अपनी 'प्रथ्वीराजरास की प्रथम 
संरक्षा? में उद्धृत किया और आगे चल कर उसकी पुष्टि में लिख्खा कि-'भाट 
ओर बड़वा लोग जो संवन अपने लेखों में लिखते हैं, उसमं ओर शःम्त्रीय संतों में 
सों १०० बप का अन्तर है। अब में यह विदित करू गा कि में किस तरह इन 
बड़वा भाटों के संबत्‌ से परिज्ञात हुआ । ४ *' इस ग्रंथ ( प्रथ्वी राजरास ) को 
राजपूतान में सब-प्रिय और सबंसान्य देख कर मुझे भी उसके क्रमशः पढ़ने और 
उसकी उत्तमता की पर्रीक्षा करने की उत्क्ंठा हुई । जब कि में कोटे में था, मैंन 
उसका थोड़ा सा भाग, उस राज्य के उन प्रसिद्ध कविराज चंडीदानजो से पढ़ा कि 
ज्िनिके बरावर आज़ भी कोइ चाग्ग संम्क्रत भापा छा विद्वान नहीं है। उसके 
पढ़ने ही मरे अंतः करग् में एक नया प्रकाश हुआ और रासा सरे मन के आकपणा 
का केंद्र हुआ ओर भेरे मन के सब संदेह मिट गये। तदनन्तर बृदी ओर अन्य 
स्थलों के चारण ओर भाट कवियों के आगे उस में लिखे संतरतों के विपय में उन 
कविराजजी से मेरा एक बड़ा बाद हुआ्ना । उसका सारांश यह हुआ कि चंर्ड,दानजी 
न सप्रमाण यह सिद्ध किया कि जब विक्रमी संबत प्रारंम हुआ था, तब बह संवन 
नहीं कहलाता था, किंतु शक ऋदत्ाता था, परन्तु जब शालीबाहन न विक्रम को 
बंधुआ करके मार डालता और अपना संबत चत्ताना और म्थापन करना चाहा, तब 


२ टाँड राजस्थान ( कलकपे का छापा, अंग्रेजी ), जि० २, प्र« ५०० टिप्पण | 
रे प्रथ्वीगनराम को प्रशम संग्ज्ा, प्र « :२० | 
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सब साधारण प्रजा में बड़ा कालाहल हुआ | शालिबाहन न अपने संत के चलाने 
का दृढ़ प्रयत्न किया, परन्तु जब उसने यह देखा ऊि विक्रम के शक्कर को बंद करके 
मेरा शक नहीं चलेगा, क्योंकि प्रज्ञा उसका पक्ष नहीं छोड़ती ओर विक्रम को वचन 
भी दे दिया है अर्थात जब विक्रम बंदीग्रह में था; तब उससे कहा गया था कि जो 
तू चाहता हो बह मांग कि उसने यह याचना कियी कि मेरा शक सव साथारण 
प्रजा के व्यवहार में से बंद न किया जावे ।* ** *** 


“तदनंतर शालिवाहन न आज्ञा कियी कि उसका संबत्‌ तो “शक” करके 
आर विक्रम का “संवत्‌” करके व्यवहार में प्रचलित रहें । पंडित और ज्योतिपियों 
ने ता जो आज्ञा दियी गई थी उसे:स्वीकार कियी; परंतु विक्रम के याचकों अर्थात 
आज जो चारण भाट राव ओर बड़वा आदि नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके पुरुषाओं 
न इस बात को अमभ्वीकार करके विक्रम की म्रत्यु के दिन से अपना एक प्रथक 
विक्रमी शक्कर माना। इन दांतों संबतों में सो १०० वर्षों का अन्तर है। शालि- 
वाहन के शक्र और शास्त्रीय विक्रमी संवत में १३५ बर्षा का अंतर हैं। इन 
दोनों के अन्तरों में जो अन्तर हैं, उसका कारण यह है कि भाट और वंशावली 
लिखने वालों ने विक्रम की सब वय केवल १८० सो बप की हो मानी है। यह लोग 
यह नहीं मानते कि विक्रम ने १३५ वष राज्य किया और न उसके राजगही पर 
बंठन के पहिले भी कुड बय का होना जो संभव है, वड़ मानते हैं। इस प्रकार 
विक्रम के उस समय से दो संबन प्रारंभ हुवे, उनमें से जजों पंडित और ड्यो,तपियों 
ने स्वीकार किया बह “शास्त्रीय बिक्रमी संबत” कहलाया और दूमरा जो भाटों 
झोगर वंश लिग्बने वालों न माना बढ़ “'भाटों का संबत्‌” करके कहलाया | आदि 
में ही इस तरह का मतानतर होगया और दो थोझ इतने शोघ्र उत्पन्न हो गये। 
भाटों ने अपने शक;का प्रयोग अपन लग्बों में किया। यह भाटों का शक्र दिल्‍दी 
श्रौर अजमेर के अंतिम चौहान वादशाह के राज्य समय तक कुड अच्छा प्रचार 
को प्राप्त रहा और उसका शःस्त्रीय विक्रमी संव्त्‌ से जो अन्तर है, उसका 
कारण भो उस समय तक कुछ लोगों को परिज्ञात रहा | तदनन्तर इसका 
प्रचार तो प्रति दिन घटता गया और शाम्त्रोय विक्रमी संबत का ऐसा बढ़ता गया 
कि आज इसका नाम सुनते ही ल्लोग आश्यय सा करते हैं। इस भाटों के शक्र का 
दूभरे राजपूतों के इतिहास में प्रवेश होने की अपेज्ञा चोहान शाख्तरा के राजयूतों 
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में अधिक प्रयोग होना देखने में आता हें। यदि हम रासे में लिखे संबतों की 
भाटों के विक्रमी शक के नियमानुसार परीक्षा कर तो सौ १०० वष के एक से 
अन्तर के हिसाब स वह शाघ्त्रीय विक्रमी संबत से बराबर मिल जाते हैं और जो 
हम रासे के बनने के पहले और पिछले संबतों को भी इसी प्रकार से जांचें तो हम 
हमारी रक्ति की सत्यता के विषय में तुरन्त स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के 
लिये देखो कि हाडा राजपुत्रों की बंशावबली लिखने वाल हाड़ाओं के मूल पुरुष 
आस्थिपाल जी का असर प्राप्त करने छा संवत्‌ ६८२ ( १०८१ ) और बीसलदेवजी 
का अनहलपुर पट्न प्राप्त करने का सं० ६८६ ( १८८६ ) वर्णन करते है। भाटों 
का यह एक अपना प्रथ कशक सानना सत्य ओर योग्य है; क्यों कि किसी का 
नाम वंशावली में म्रत्यु होने पर ही लिखा जाता हैं *” । 


इस प्रकार पंड्याजी ने कनत टॉड की बताइ हुई चोहानों के इतिहासों 
( ख्यातों )और रास में १०० बष की अशुद्धि पर से विक्रम का एक नया संवनत खड़ा 
कर दिया, जिप्तका नाम उन्होंन 'भाटों का संबत! या 'मटायत संबत! रक्खा और 
साथ में यह भी मान लिया कि उसमें १०७० वप जोइने से शास्त्रीय विक्रम संबत्‌ 
ठीक मिल जाता हैं। इस संबंध में विक्रम की आयु १३४ बष की होने, शालिवा- 
हन के विक्रम को बंदी करन आदि की ऋलपनाए अपना खंडन अपने आप करती 
करतो हैं । प्रथ्बीराजरास ओर चोहानों की ख्यातों में जो थाई से संबत मिलते 
हैं, वे शुद्ध हैं था नहीं, इसके! जाँच के साधन उस समय नेसे चाहिए बेंस उपस्थित 
न होने के कारण पंड्याजी को उक्त कथन में विशेष आपत्ति मालूम नहीं हुड; परंतु 
एक आपत्ति उनके लिए अवश्य उपस्थिति थी, जो प्रथ्वीराजजी की म्र यु का संवत्‌ 
था ! चोदानों की ख्प्रातों और प्र॒थ्त्रीराजरास में नो उनकी मृत्यु का शुद्ध संबत 
नहीं मित्रता; परन्तु मुसत्तमानों की लिखी हुई तबारीम्।ां से यह निणशय हो चुका 
था कि तराइन की लड़ाइ, जिसमें प्रथ्व्रीराज़ की शहाबुद्दीन सारी से हार हुई और 
व केद होकर मार गए, डितररी सन ४८५ ( बि> सं० १०५०८-'५६ ) में हडु थी । 
प्रथ्वी राजरास में प्रथ्ज गाज़ का जन्म सं? १११४ में होना ओर ४३ बपष की उम्र 


४ बढ़ी, प्र« ४२-४४ | अवतरण में पंह्याजी की लेखन शली ज्यों की त्यों रकबी है, जो पद 
मोरे अक्रों में हैं उनके नोचे पंच्चाजों की पुस्तक में रेखा खिंची हुई है | 
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पाना लिखा हैं। यदि पंड्याजी के कथन के अनुसार इस संबत १११४ को भटायत 
संवत मान तो उनका देहान्त बि० सं० ( १००+१११५४+ ४३ ) १२४८ में होना 
मानना पड़ता है। यह संबत्‌ उनके देहान्त के ठीक संबत्‌ ( १२८८-४६ ) से ६ या 
१० वर्ष पीछे आता है। इस अन्तर को मिटान के लिये पंद्याजी को प्रण्बीराज 
रासे के प्रटवी राज का जन्म संबत सूचित करने वाले दोहे के एछादस से पंचदह' 
पद में आए पंचदह ( पंचदेश) शब्द का अथ पाँच,' करन की म्वचतान में दह' 
( दश ; शब्द का अथ 'दस' न कर 'शून्य! करने की आवश्यकता हुई और उसके 
सम्बन्ध मं यह लिखना पढ़ा कि “हमार इस ऋहने की सत्यता के विपय में 
कोइ यह शंका करे कि *'दश”' से शन्य का क्यों ग्रहण किया जाता है। तो उमरके 
उत्तर में हम कहते हैं कि यहाँ “दश” शब्द के यह दोनों (दस और शब्य ) अथ हो 
सकते £€ ओर इन दानों में स किसी एक अथ का प्रयाग करना कंत्रे के 
अधिकार की बात है” | दस! का अथ 'दान्य' होता है वा नहीं इसका निणुय 
करना हम इस समय तो पाठ़ों के विचार पर ही छाइत है| यहाँ पंड्याजी की 
प्रथम संरज्ञा का, जिसकी भूमिका ता० *-६-१८८७ इ० का लिखी गई थी, शोध 
समाप्त हुआ और तारीख तक लो अनन्द विक्रम संबत' की कल्पना का प्रादुभाँव 
भी नहीं हुआ था | 

प्रथ्वी राजगासे की प्रथम संगक्षा छपवा कर उसी सात (३० सं० १८८७ में) 
पंच्याजी न 'प्रथ्वीराजरास! का आदि पर्व छपवाना प्रारम्भ किया। ऊपर हम 
लिख चुके हैं कि प्रत्वीराजरास और चौड़ानों की ख्यातों में दिए हुए संबतों 
में से केवल प्रथ्वीगाज़ को म्रत्यु का निश्चित संबत फ़ारसी तवारीस्वों से पहल 
मालूम हुआ था | उसमे भी रास के रक्त संबत्‌ को पंह्याजी के कथनानुसार 
भटायत संबन मानने पर भी ६-१८ वप का अन्तर रह जाता है। इसी से पंस्याजी 
को दह! ( दश ) का अथ 'शन्य' और 'पंचदह' ( पंचदश ) का 'पाँच' मानना 
पढ़ा, जा उनको भी खटकता था। ड्० सं- १८८८ के एप्रिल् महीने में पंड्याजी 
से पहली बार मरा मिलना उदयपुर में हुआ। उस समय मेने उनसे 'पंचदह!' 
( पंचदेूश ) का अथ पाँच करने के लिये प्रमागा बतलाने की प्राथना की, ज्ञिस पर 
उन्होंन यही उत्तर दिया कि 'चंद के गढ़ आशय को समभने वाले विरसल ही चार्ण 
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भाट रह गए हैं, तुम लोगों को ऐसे गृढ़ाथ सममाने के लिये समय चाहिए, कभी 
समय मिलने पर में तुम्हें यह अच्छी तरह समम्मारऊँगा ।' इस उत्तर से न तो मुमे 
संतोप हुआ ओर न पंड्याजी की खटक मिटी | फिर पंड्याजी को 'पंचद्ह” का 
अर्थ 'पाँच' न कर किसी ओर तरह स उक्त संगति मिलान की आवश्यकता हुई | 
रासे में दिए प्रथ्वी राज के जन्म सम्बन्धी दोह- 


एकादस से पंचदह, विक्रम साक अनंद । 
तिहिं रिपु जय पुर हरन को, भय प्रिथिराज नरिंद ॥! 


में अनंद शब्द देख कर उस पर की टिप्पणी में उन्‍होंने "नंद! का अथ “नव, 
“अनंद' का नव रहित, और उस पर से फिर 'नव रहित सो? कर प्रथ्वीराज के 
जन्म सम्बन्धी रास के संबत में जो ६-१० बप का अन्तर आता था, उसको 
मिटान कर यत्न किया ओर टिप्पण में लिखा कि- 


“अब आप चंद की संवनत्‌ सम्बन्धी कठिनता की इस प्रकार सममने का 
प्रयत्न करें कि प्रथम तो रूपक ३४५४ ( एक्रादस से पंचदढ़० ) को बहुत ध्यान देकर 
पढ़ें। तदनंतर उसका अन्बय कर के यह तुर्थ कर कि ( एकादस से पंचदह ) 
ग्यारह सर पंदरह (अनंद विक्रम साकअथवा विक्रम अनन्द साक) अनन्द विक्रम का 
साक अथवा विक्रम का अनन्द साक ( तिड्डि ) कि जिसमें ( रिपुज़यप शत्रुओं को 
विजय करने ( पुर हरन ) और नगर अथदबा देशान्तरों को हरन करने : को ) को 
( प्रिथिराज़ नरिदर ) प्र०त्री गाज नामक नरेंद्र (भय) उत्पन्न हुए ।”! 


“तदनन्तर इसके प्रत्येक शब्द और वाक्य रूंड पर सूच्म दृष्टि देकर अन्वेषण 
करे कि उममें चंद की ( 3/८॥४८ ४/36 ) प्राचीन गृढ़ भाषा होने के कारण संबन: 
सम्बंधी कठिनता कहाँ और क्या थुसी हुई है । «वि के प्रतिकृत्त नहीं किन्तु अनुकूल 
विचार करन पर आपकी न्याय बुद्धि कट खोज कर पकड़ लावेगी कि-विक्रम लाक 
अनंद वाक्य खंड में-ओर उसमें भी अनन्द शब्द में हम लोगों को इतने वर्षो से 
गड़बड़ा कर श्रमा रखत वाली चंद की लाघवबता भरी ह॒इ हैं। इतनी जड़ हाथ में 
आय जाने पर अनन्द शब्द के अर्थ की गड़राइ को ध्यान में लकर पतक्तपात रहित 
विचार से निश्चय कीजिये कि यहाँ चंदन उसका क्या अथ माना हैं। निदान 
आपको समझ पढ़ेंगा क्रि अनंद शब्द का अथ यहाँ चंद न केवल नत्र-संख्या 
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रहित-का रकव्ा है अथात अ"र हित और नंद-नव ६। अब विक्रम साक अनन्‍्द 
को क्रम से अनन्द विक्रम साक अथवा विक्रम अनन्द साक करके उसका अथ 
करो कि नव रहित विक्रम का शक अथवा विक्रम का नव रहित शक अर्थात 
१००-६८-६० । ६१ अथात विक्रम का वह शक कि जो उसके राज्य के ६०।६१ 
से प्रास्म्भ हुआ हैं | यही थोड़ी सी ओर उत्प्रेज्ञा ( ! ) करके यह भी समझ 
लीजिए कि हमारे देश के ज्योतिपी लोग जो सं कड़ों वर्षा स यह कहते चले आते 
हैँ ओर आज भो वृद्ध लोग कहते है कि दिक्रम के दो संबत थ कि जिनमें स॑ एक 
तो अब तक प्रचलित हैं और दूसरा कुछ समय तक प्रर्चालत रह कर अब अप्रचलित 
हो गया है। ओर हमने भी जो कुछ इसके विषय की विशेंप दंत कथा कोटा राज्य 
के विद्वान कविराज़ श्री चंडीदानजं! स सुनी थी, वह इस महाकाठ्य की संरक्षा 
में जैसी कि तैसी लिख दियी हैं और दूसरा अनंद जो $स महाकाव्य में प्रयोग में 
आया है | इसी के साथ इतना यहाँ का यहाँ आर भी अन्वेपण कर लीजिय कि 
हमार शोघ के अनुसार जा ६० | ६( वप का अन्तर उक्त दानों संतों का प्रत्यक्ष 
हुआ है, उसके अनुसार इस मद्राकाव्य के संबत मित्रते हैं कि नहीं। पाठकों को 
विशेष श्रम न पड़े, अतरत्र हम स्वयम नीचे के कोष्ठऊ में कुछ संवतों को सिद्ध कर 
दिखाते है:-- / | 

४, “पृथ्वीराज के अनंद संबतों का कोष्टक! 











पा  विललमान | सणगा | “पाक से में लिखे | सनन्‍द और । 
अरब शिलिज करा ह मल हक था यह सनन्‍द्र सब॒त्‌ 
मु अनन्द संबत में । | सब॒ता कक 
का अंतर जोड़ो | 
पिया 5 4११५ ६०६१ ४२०५।६ 
दिल्‍ली गोद जाना ११२२ ६०६१ १२५०३ 
केमास जुड़ ४ १४० ६०६ १ १२३० १ 
कन्नौज जाना १५४१ ६ ०।६* १२४१ २ 
अंतिम ल्वड़ाइ ११४८ ६०६१ 





: “चंद्र के प्रयाग किय हुए विक्रम के अनन्द संबत्‌ का प्रचार बारहवे 
शतक की राजकीय व्यवडार की लिखाग्टों में भो हमको प्राप्त हुआ है, अथांत 
हमको शोव करते करते हमारे स्रेशी अंतिम बादशाह प्रथ्त्रीराजन्नी ओर रावल 
समरसीजी और महाराणी प्रथाबाइजी के कुछ पढ़े परवाने मिले हैं कि उनके 
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संबत भी इस महाकाव्य में लिखें संबतों से ठीक ठीक मिलते हैं और 
पृथ्बी राजजी के परवानों में जो मुहर छाप हैं, उसमें उनके राज्यासिपेक 
का सं० ११५२ लिखा है | इन परवानों के प्रतिरूप अथात 90७ हँमने 
हमारी ओर से एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को भेट करन के लिये हमारे 
स्वदेशी परम मित्र प्रसिद्ध पुरातक्त्ववेत्ता डाक्टर रायवहादुर राजा राजन्द्रतालज्ञी 
ऐल<० ऐल० डो०, सी० आइ< इ० के पास भेजे हैं और उनके अक्रिबत्रिम ( ! ) होने 
के विषय में हमारे परस्पर बहत कुद्ध पत्र व्यवहार हआ है। यदि हमारे राजा 
साहव अकस्मात रोगग्रस्त न हो गये होते ता वे हमार इस बढ़े परिश्रम से प्राप्त 
किये हुए प्राचीन लेखों का अपने विचार सहित प्ररातत्ववेन्ाओं की मंडल्ी में 
प्रव/ किये होते । इन परवानों के अतिरिक्त हमका ओर भी कई एक प्रमाण प्राप्र 
होने की दृढाशा हे कि जिनको हम उस समय विद्वत संडती में प्रवेश करेंगे कि जब 
कोड बिद्वान उनका कृत्रिम होने का दोप देगा | देखिये जोधपुर गाज्य के काल- 
निरूपक राजा जयचंदर्जी को संबत ११३०२ में और शिवज्ञी और सतरामजी को 
सं० ११६८ में ओर जयपुर राज्यवाल पह्जूनजी को सं० ११२७ में होना आज तक 


५ 


निः संदेह मानते हैं और यह संबत भी हमारे अन्वेपग किये हुए ६१ बरष के 
अन्तर के जोड़ने से सनंद विक्रमी हाकर संप्रतकाल के शाब हुए समय से मिल 
ज्ञान हैं । इसके अतिरिक्त रावत्त समस्सीजी का जिन प्रशम्तियों को हमार मित्र 
महामहापाध्याय कविरयात्र श्यामतदासजी ने अपने शअनुमान का सिद्ध करने 
का प्रमागा में मानी है. वह भों एक आंतराय डिसाव से ॥0]॥/6०।!७ हमारे 
शोच किये इसे अनरद संत्रत को ओर उसके प्रचार को पट ओर सिद्ध 
करती £* । 


इस प्रकार पंच्याजी न जिस संवबत का प्रथदवीराज़ गास की प्रथमसंग्त्षा' में 
'भाटों का संबत! या 'सटायत! संबत माना था उसी का नाम उन्होंन अनंदविक्रम 
संवत' रकखा और पहल 'भटायत' संबत में १०८ जोड़ने से प्रचलित विक्रम सवत- 
का मिलज्ञाना बताया था, उसका पत्नट कर “अनंदविक्रम-संबत' में ६० या ६९ 
मिलान से प्रचलित विक्रम संबत का चनना मान लिया | साथ में यह भी मान 


5 पुश्वांगजगसा, यादि पूर्न, प्र८. १३४१-४८ | 
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लिया कि ऐसा करने से प्रथ्चीराज रास तथा चौहानों की ख्यातों में दिए हुए सब 
संवत्‌ उन घटनाओं के शुद्ध संबतों से मिल्न जाते हैं और जोधपुर तथा जयपुर के 
राजाओं के जो संबत मिलते हैं, वे भी मित्र जाते हैं ओर मेवाड़ के रावल 
समरप्षिहजी की प्रशस्तियां भी उक्त संवत :अनंद!) की पुष्टि करती है। पंड्याजी के इस 
कथन की तथा उनके ऊपर उन्नख किए हुए प्रथत्रोराजजी,समरसीजी तथा प्रथाबाई 
के पट्र परवानों की जाँच कुछ आगे चलन कर करेंग, जिमसे स्पष्ट हो जायगा कि 
उनका कथन कहाँ तक मानने योग्य है । 


इसके पीछे बाबू श्यामसुन्दरदा सजी ने नागरोीप्रचारिणी सभा द्वारा को 
हुई इबम ०१६०० की हिंदा को हम्तलिखित पुम्तकों की ब्वोत्न की रिपोट, पुस्तकों 
के प्रारम्भ ऑर अन्त के अववतरगों आदि सहित, अंग्रजी में छापी,जिसमें प्र०यीराज- 
गासे की तीन पुस्तकों के नोटिस हैं और अंत में प्र»्वीराज॒ज्ी, समगरसीजी तथा 
प्रथाबा३ के जिन पढ्टे परवानों का उल्लेख पंड्यानजी ने किया था, उनको प्रति- 
कृतियों ( फोटो ) सहित नकलें भी दी हैँं। उसकी अंग्रेजी भूमिका में, जिसका 
हिंदी अनुवाद जयपुर के 'समानीचक! नामक हिंदी मासिक पुस्तक की अक्टूबर , 
नवंबर, दिमतम्बर सन १६८४ ३० की सम्मिज्ञित संख्या में मी छगा हैं, बाबूज्ी ने 
पंक्याजी के कथन को समर्थत ऋरते हुए लिखा कि “चंद ने अपन ग्रन्थ में 
६०-६१ वप की लगातार भूत की है | परन्तु क्ितो बात करा एक्सा होना भूल 
नहीं कहलाता, इसजिये इस ६० बप के समअन्तर के लिये कोइ न कोई कारण 
अयशय होगा । ** *  प्रयावचाई का विवाह समरसी से अवश्य हुआ था, लोग 
इसके विरूद्ध चाहे कुड् ही क्यों न का | परवानों का जो प्रमाण यहाँ दिया गया 
है वह बहुत ही पुष्ट ज्ञान पड़ता है और इसके विरूद्र जो कुछ अनुमान किया जाय 
उस सबको हत्तका बना देता है !*** ** “परवानों ओर पत्रों की सत्यता में कोई 
संदेह नहीं करिय। जा सकता, क्योंकि उनमें से एक दूसरे की पुष्टि करता है “7 * 7 । 
यह बात ऊपर बहुत ही स्पष्ट करदी गई है कि चंद की तिथियाँ कल्पित नहीं हैं 
ओर न उसके महाकावय में दी हुई घटनाएँ ही मिथ्या हैं वरन वे सब सत्य हैं। 
यह भी साबित किया जा चुका है कि इंतदी सत की बा रहवों शताब्दी के लगभग 
राजपूतान में दो संबत्‌ प्रचलित थे, एक,तो सनंद विक्रम संवत जो इसबी सन्‌ के 
४७ बप पहले चलाया गया था ओर दूसरा अनंद विक्रम संबत्‌ जो सनंद विक्रम 
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संबत्‌ में से ६९ बष घटाकर गिना जाता था» ।” 

बावूजी की वह रिपोट यूरोप में पहुंची हर वहाँ के बिद्वानों ने उसे पढ़कर 
नए, अनंद विक्रप संवत' को इतिहास ऊ लिये बड़े महत्व की बात साना । अनेक 
भाषाओं के विद्वान प्रसिद्ध डाक्टर सर जी० ग्रिश्रसन ने भाग्तवष के प्राचीन 
इतिहास के विद्वान विसंट स्मिथ को इस संवत्‌ की सूचना दी, जिस पर उन्होंने 
अपने 'भारतवर्प के प्राचीन इतिहास' में पंड्याजी अथवा बावूत्री का उल्लेख 
न करके लिखा कि “सर जी० ग्रिअसन मुझे सूचित करते हैं कि नंदवंशी राजा 
ब्राह्मणों कट्टर दुश्मन माते गए है और इसलिये उनका राजत्व काल बारहवीं 
शताब्दी में चंद्र कवि न काल गगाना में मे निकाल दिया। उसने विक्रम के अनंद 
( नंद रहित ) संबत का प्रयोग किया है जो प्रचलित गणना से ६० या ६१ बप पीछ 
है | 'नंद' शब्द का 'नब' के अथ में व्यवद्गत होना पाया जाता है ( (५०-६८६१ ८” 
आगे चत्त कर उम्ती विद्वान ने लिखा है कि “रास *में काल गगाना की जो भूल 
मानी जाती हैं उनका समाधान इस शोध से होजाता हैं किग्रंथकतां न अनंद विक्रम 
संबत का प्रयोग किया है [ जिसका प्रारंभ ] अनुमान से ० स्० ३३ से है और 
इसीलिये बह प्रचलित सनंद्र विक्रम सम्बत से, जो ३० स० पूर्व श्य-५७ से [ प्रारंभ 
हुआ था ] ६०-१ वष पीले हैं। श्रनंद और सनंद शब्दों का अथ क्रमशः 'नंद- 
रहित! और 'नंद सहित' होता है और नंद ६० या ६१ का सूचक माना जाता हैं 
परन्तु नव नंदों के कारण वह शब्द बास्तव में ६८ का सूचक है? ।” 


शो 


नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा की हु हम्तलिखित हिंदी पम्तकों की स्वोज 
की इ० स> 7६०० से १६०३ तक की बाब श्यामसन्द रदासत्री की अंग्रेज़ी रिपोट 


की समातोचना करत सम्रय डाक्टर रूठालफ होसलभो न इ० स० 7६०६ के रायत्त- 


का 


एशिक्राटिक सीसाइटों के जनले में लिखा किप्रथ्व,राज़ रास के प्रामाणिक 

होने को जो एक समव विता किसी सनन्‍रेंद्र क माना जाता था, पढ़ने पहल कवि 

गराज़ा श्वामतदा सल ने इ० स० १८८६ में बंगाल एशिआटिक सोसाइटी के जर्नज 
७ एन्युय्लत्‌ ग्पिट ऑन दि सच फॉर हिंदी मनुप कृपट्स १६०० ई०,प्र० ४-१० श्रोर 'ससा 

लाबक! ( हिंदी का साप्िक पत्र ), भाग ३, प्र० १६३५-७१ । 

विशेटस्तिय; अवहिस्टरों श्राक्क इ डियत संस्करण परृ« «४२ टिप्पन २ | 


च्‌ 5 
68 चः | 
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प्र्नद विक्रम संबत की कल्पना १९ 


में छपवाए लेख में अस्वीकार किया और तब से उस पर बहुत कुछ सन्देह होरहा 
है; जिसका मुख्य कारण उसके स'बतों का अशुद्र होना हे। पंडित मोहनत्तात्द 
विष्णु नाल पंस्या का तलाश किया हुआ उसका समाधान उसी पुस्तक ( रास ) 
से मित्रता है | चंद बरदाई अपन आदि पव में बतलाता है कि उमके संवत्‌ प्रच- 
लित विक्रम संवत म॑ नहीं ; किंतु प्रथ्बीराज के ग्रहण करिए हुए उसके प्रकारांतर 
नंद विक्रम संबत में दिए गए हैं। इस नाम के लि कई तक बताए गए हैं 
जिनमें से एक भी पूण संतोपदायक नहीं है, तो भी वास्तव में जो ठीक प्रतीत होता है 
बह मि८ श्यामसुन्दरदास का यह कथत हे कि यदि अनंद विक्रम संबत का प्रारंभ 
प्रचलित विक्रम संवत्‌ से, जा पहिचान के लिये -सनंद्र विक्रम संवतत कड़ा जाता हैं, 


६०-६१ बप पीले माना जावे ता रासे के सब संत्रत शुद्ध मिल जाने हैं, इसलिये 
यह सिद्ध हाता है कि अनंद विक्रम संबत्‌ में 5३ जोडने से इ० स« बन ज्ञाता 


का 


इं० स> १६१३ में डॉक्टर बानट न ए टिक्विटीज़ ऑफ इ डिह्रा! नामक 
पुम्तक प्रसिद्ध की, जिसमें अनंद विक्रम संबत का प्रारंभ इ० स० ३३ से होना 


माना है! | 


विक्रम संचबत १६६७ में मिश्रतरचुओं ने हिंदी नवस्त्ष' नामक उत्तम पुस्तक 
लिखी, जिसमें चंद बरदाइ के चरित्र के प्रसंग में रास के संबनतों के विपय में लिखा 
है कि “सन संत्रतों का गड़बड़ अधिक संदेह का कारणा हो सकता था, पर भाग्य 
वश विचार करने से वह भी निमृ ल ठहरता है। चंद के दिए संबतों में घटनाओं 
का काल अटकतपरन्‍चु नहीं लिखा है, वरन्‌ इतिहास द्वारा जाने हुए समय से चं: 
के कहे हुए संवन सदा ६० वष कम पड़ते हैं ओर यहाँ अंतर एक दो नहीं प्रत्येक 
घटना के संबत में देख पढ़ता है । यदि चंद के किसी संबत में ६० जोड़ दे तो ऐेति- 
हासिक यथाथ संवत निकट आता हैं । चंद ने प्रशत्रीराज के जन्म, दिल्जी गोद 
जान, कनन्‍नोज जाने, तथा अंतिम युद्ध के १११५, ११२२, ११४१, १(४८ संबत दिए 
हैं और इनमें ६० ज्ञोड देने से प्रत्येक घटना के यथाथ संबत्‌ निकल आने हैं 

१० जर्नल ग्राँक दी रॉयल एशिग्राटिक सोसाइटी, सत्‌ १६०३६, ई०, पृ०, ५००-१ | 


११ डे बानेंट; एरिकिरीज्ञ योक इ डिय़रा, पृ० ४ ५ । 
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( प्रथ्वी राज गासो, प्र० १४०, देखिए )। प्रत्येक घटना में केवल ६० साल का अंतर 
होने से प्रकट है कि कवि इन घटनाओं के संबतों से अनभिज्ञ न था नहीं तो किसी 
में ६० वर्षों का अंतर पड़ता और किसी में कुझ और ।|'*' “*--। चंद प्रथ्बी राज 
का जन्म १११५ विक्रम अनंद संबत्‌ में बताता हैं। अतः बह साधारण संवत न 
लिखकर अनंद' संवत्‌ लिखता है। अनंद का अथ साधारण तया आनंद का भी 
कहा जा सकता है, पर इस म्थान पर आनंद के अथ लगाने से ठीक अर्थ नहीं बठता 
| यदि आनंद शब्द होता तो आनंद वाला अथ बठ सकता था। अनः प्रकट होता 
कि चंद अनंद ता का कोइ विक्रमोय मंवत लिखता है। यह अनंदसंबत जान पड़ता 
हैं कि साधारण मंबत्‌ से ६० बप पीछे था  “*'** । अनंदमंबत्‌ किस एकार 
चला ओर साधारण मंबत से बह ६.० व पीछे क्यों हे, इसके विपयम पंड्याजा न 
कई तक दए है, पर दुभाग्ययश उनम साकसा पर हमारा मत नद्य जमता 5 | बाव- 


पुर , 


श्यामसन्दरदासतनी ने भी एक कारण बतलाया 8, पर वह भी हमें टीक नहीं जान 
पड़ता ! ** अभी तक हम लोगों को अनंद संवत के चलने तथा उसके ६० बष पीछे 
रहने का का रण नहीं ज्ञात है, पर इतना जरूर जान पढ़ता है कि अनंद संवत चलता 
अवश्य था और वह साधारण संबत से ६० या ६१ वर्ष पीछे अवश्य था। उसके 
चलने का कारण न ज्ञात हाना उसके अस्तित्व में मंदह नहीं डात्त सकता१ ३" | 


इस प्रकार पंह्याज, के कल्पना किए हुए अनंद विक्रम संवत' को इ'ग्लड 
ओर भारत के विद्वानों ने स्वीकार कर लिया. परन्तु उनसे किसी न भी यह जॉाँच 
करते का श्रम न उठाया कि ऐसा ऋरना कहाँ तक ठीक है | राजपूतान में इतिहास 
को ओर दिन-दिन रुचि बढ़ती ज्ञातों हैं ओर कई राज्यों म॑ इतिहास कार्यालय भी 
स्थापित हो गए है । ख्यातां आदि के अशुद्ध संबतां के विपय की चचा करने हुए 
कई पुरुया ने मुझे यड़ छा क्रि उन संद्र्तों को अनंद विक्रम संबत मानने से शायद 
वे शुद्ध निकज्न पढ़ें । अतणव उसकी जाँच ऋर यह निगशय करना शुद्ध इतिहास के 
लिये बहुत ही आवश्यक है. कि वाम्तव में चंदन प्रश्लीराजरास! में प्रचत्तित 
विक्रम संवतत से भिन्‍न 'अनंद्र ब्रिक्रम संबत्‌' का प्रयोग किया है, या नहीं, पंड्याजी 
के कल्पना किए हुए उक्त संबत में ६० या ६९ जोइन से “रास! तथा चोहानों की 


१२ भिश्रवंध: हिन्दी नवरज्, प्र० ३२२-२४ | 


ल्कि 
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ख्यातों में दिए हुए सब घटनाओं के संबत शुद्ध मित्र जाते हैं या नहीं, एस ही 
जोधपुर और जयपुर राज्यों की ख्यातों में मिलनवाले संबतों तथा प्रथ्वीराज, 
रावल समरसी तथा प्रथाबाइ के पट्रे परवानों के संवतों को अनंद विक्रम संबन 
मानने से वे शुद्ध संवतों ल मित्र जाते है या नहीं, इसकी जाँच नीचे की जाती है । 
'अनंद विक्रम संवत! नाम 

कनल टाँड की मानी हुई चोहानों की ख्यातों और प्रथ्व्ीराजरास के संबतों 
में १०० वष की श्रशुद्धि पर स उन सबतों की संगति मिल्ाने के लिये पंड्याज्ञी ने 
इप्स०१८८७ में प्रथ्यं राजरास की प्रथम संरत्षा में तो एक नए संवचत्त की कल्पना 
कर उसका नाम “भाटों का संबन या 'भटायत संवत” रक्‍क्खा और प्रचलित विक्रम 
संवत्‌ से उसका १०० व पीछे होना सानकर जिगा कि “यदि हम रास में लिग्वे 
मंवतों की भाटों के विक्रमी शक के नियमानुसार परीक्षा करें तो सी १८० बप के 
एक से अंतर के हिसाब से वह़ शास्त्रीय विक्रमीय संवत्‌ से बराबर मिल जाते हैं।” 
इस हिसाब से प्रथश्चाराज का देहांत, जो रासे में ४३ वबष की अवस्था में होना 
लिखा है, बह वि०सं०१२४८ में होना मानना पड़ता था | प्रथ्वीराज का देहांत 
वि०सं० १२४८-४६ में होना निश्चित था, जिससे भटायत सं० से बह ६-१० व 
पीछे पड़ता था। इस अन्तर को मिटाने के लिये एकादश से पंचदह्' मे से 
( पंचद्श ) का गूहाथ 'पांच' मानकर उसकी *गति मिलाने का उन्होंने यत्न किया, 
जिसको साज्ञर बग ने स्वीकार न किया। तब उन्होंने उसी साल प्रथ्वीराजरासे के 
ऋरादि पर्व को छपवाते समय टिप्पण में उस ६ वर्ष के फफ को मिटाने के लिये 
प्रथ्वी राज के जन्म -सम्बन्धी रासे के दोहे एकादश से पंचदह विक्रम साक अनंद! 
में'अनंद' शब्द का अथ नंद रहित! या नव रहितःकर अपने माने हुए भटायत संवत्‌ के 
अनुसार प्रथ्वी राजजी के देहांत संचत को ठोक करने का उद्यो ग किया,प रन्‍्तु ऐसा करने 
पर उक्त दोहे का अर्थ 'विक्रम का नव-रद्िित सबत १११४५ ( अर्थात ११०६ ) होता 
था, जिससे उन्होंने मूल में १०० का सूचक कोई शब्द न होने पर भी सौ रहित 
नव ( अथात ६१ ) कर वक्त संबत का नाम 'अनंद विक्रम संवत्‌' रक्खा और 
जिखा कि'३४५५ रूपक में जो अनंद शब्द प्रयोग हुआ है,उममें किसो किसी को कुछ 
सन्देह रहेगा; अतएब्र हम फिए उसके विपव में कुद्ध अधिक कहते हैं। देखो 
संशय करना कोई बुरी बात नहीं हैं; किंतु तरह सिद्धांत का मूज् है। हमारे गौतम 
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ऋषि ने अपन न्यायद्शन में प्रमाण और प्रमेय के पीछे संशय को एक पदाथ 
माना हैं ओर उसके दूर करने के लिये ही मानो सब न्याय शाम्त्र रचा गया है। 
यदि अनंद का नव-संख्या-रहित का श्रथ किसी की सम्मति में ठीक नहीं जँचता 
हो तो उससे इस स्थल में बहुत अच्छी तरह घटता हुआ कोई दूसरा अथ बतलाना 
चाहिए, परन्तु बात तब है कि वह सर्व तंत्र सिद्धान्त ए7एलछक।५ (7०० से उसी 
तरह सिद्ध हो सकता है कि जैसे हमने यहां अपना विचार सिद्ध कर दिखाया हैं । 
सब लोग जानते है कि हमारे इस शोघ के पहिले तक युवा और मध्य बय के काइ- 
कोई कवि लोग इ + अनन्द संज्ञावाचक शब्द का गुणवाचक अर्थ शुभ $ए७ए पढ़ 
का करते हैं और चारण ज्ञाति के महामहोपाध्याय कविराज श्री श्यामलदासजी ने 
भी अपने इस महाकाव्य के खंडन-प्रंथ में यही अथ माता है। परन्तु विद्वानों के 
विचारने और न्याय करने का स्थत्त हे क्रि इस दोहे में श्रानंद का पाठ नहीं है 
ओर न छंद के लक्षण के अनुसार वहू बन सकता हैं, किंतु स्पष्ठ अनन्द पाठ हैं । 
यदि यहाँ संज्ञावाचक आनन्द पाठ भी होता तो भी उसका शुणबाचक शुभ का 
अथ नहीं हो सकता था, परन्तु संस्कृत का थोड़ासा ज्ञान रखने वाला भी जान 
सकता है" कि जब अनंद शब्द का सत्य अथ दुःख का हें. तो फिर क्‍या सुख 
या शुभ का अथ करना अयाग्य नहां ह ! ' |”! 


डेयाजां ने यहा सम्कृत क अनद' शब्द का अथ दुःख माना हैं, परन्तु 
प्र:व्री राज रासा संम्क्रत काव्य नहीं हैं कि उसको संस्कृत के नियमों से जकड़ द॑ । 
वह तो भापा का प्रंथ है । संस्कृत में 'अनंद' ओर आनन्द” शब्द एक दूसरे से 
विपरीत अथ में भल ही आबे, परन्तु दिंदी काव्यों में 'अनंद' शब्द 'आनंद' के अथ 


में तुनसीदासजी आदि प्रसिद्ध कवियों के काव्यों में मिलता है "5 । हिंदी भाषा 


१३ प्रश्तरीरजा रासा, आदि पृ, पृ० १४० टिप्पगा | 
१८ पृनिमुनिगन दृहूं भाइल बंद, अमिमत थासिख पाह अ्रनदे ॥ 
गमचरित मानस (इंडियन प्रेष्त का ), प्र० ५६२, 
नत्र गयंद रबर मन, राझु अलान समान | 
ट जाति वन गन छुनि, उर अनंद अधिकान ॥ 


श 
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प्राकृत के अपश्रंश रूप से निकली है ओर अपब्रंश में बहुधा विभक्तियों को प्रत्यय 
नहीं लगते | यहां हाल हिंदी काव्यों का भीहें!विभक्तियों के प्रत्यय न लगने से 
कई संज्ञावाचक शकों का प्रयोग गुणवाचक की तरह हो जाता है, जैसे कि प्रथ्वी- 
राज के जन्म-संवत संबंधी दोहे में 'विक्रम साक! का अथ विक्रम का संबत्‌ या वष 
ह और यहाँ विक्रम के साथ संबंधकारक का प्रत्यय नहीं है, ज्िसस उसका गुण- 
बाचक अथ “विक्रमी' संबन हुआ। ऐसे ही “अलंद साक' का संज्ञावाचक अथ 
आनंद का वष! या गुणवाचक आनंददायक बप या शुभ बप! होता हैं; क्‍योंकि 
'अनंद' के साथ विभक्ति सूचक प्रत्यय का लोप है। अनंद साक! पद ठीक चेसा 
हैं। है, जैसा कि आनंद के समय,' आर्सद का स्थान! आदि। इसलिये उक्त दोहे 
का वास्तविक अथ यहीं है कि 'विक्रम के शुभ संबत्‌ १११७ में प्रथ्वी राज का जन्म 
हुआ' । ज्योतिपों त्लोग अपने यज़मानों के जन्मपत्र व्षपत्र आदि में 
सामान्यरूप से 'शुभसंबत्सरें! लिखने हैं, तो प्रथ्वी राज जैसे प्रतापी राजा के संबंध 
का इतना बड़ा काव्य लिखने वात्ला उनके जअन्म-संवन को 'शुभ' कहे तो इससे 
आश्वय की बात कॉनसी हैं। बहुधा राजपूतान में पत्रों के अंत में 'शुभमिती! 
ओर स्त्रियों के पत्र के अंत में 'मिती आनंद की' लिखने की रीति प।ई जाती हैं । 


जिन विद्वानों ने अनंद सं ! को स्वीकार किया है, उन्‍्होंन 'अनंद' शब्द 
पर से नहीं, कितु पंड्याती ओर वाबूजी के इस कथन पर विश्वास करके कि 'रासे 
के संबतों में ६० या ६१ वप मिलाने से सब संवन शुद्ध मिल जाते हैं, अनंद 
संबत्‌ का अस्तित्व माना हैं। हम आगे जाँच कर यह बतलावगे कि वास्तव 
में संचत्‌ नहीं मितते ओर न चौहानों की ख्यातों, जोधपुर और जयपुर के 
राजाओं के संबत तथा प्र८्बीराज, समरसो और प्रथाबाई के पट्रे परवानों के 
संबत में ८८० या ६१ वप मिज्ञाने से वे शुद्ध संत्रतों से मिन्न जाते हैं । तब स्पष्ट 
हो जायगा कि रासे के कता ने अनंद शक का प्रयोग 'आनंददायक' या 'शुभ! 


ली  ] + ता + अजनने नाक के. 2० सममक- 


पाटि रही उम्गे अति ही मतिराम अनंद अमात नहीं के | 
मतिराम का रतराज (€ मनोहर प्रकाश ), पृ० ११६, 
शाये विदेश तें प्रानत्रिया, मतिराम अनंद बटाय अलेखें | 
वही, प्र«. १५०, 
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के अर्थ में किया है ओर “अनंद विक्रम संवत” नाम की कल्पित रृष्टि केबल 
पंड्याजी ने ही खड़ी की है । 


पृथ्वीराज के जन्म का संबत्‌ । 

प्रथ्वी राजरासे में प्रथ्वीराज का जन्म वि० सं० १११४ में होना लिखा हें । 
पंड्याजी इस संबत्‌ को अनंद विक्रम संदत्‌ मानकर उसका जन्म सनंद विक्रम 
संवत्‌ ( १११५४५+६०-६१८) १२०४-६ में होना बतलाते हैं। इसके ठीक निणय के 
लिये प्रथ्वी राज के दादा अर्णराज ( आना ) से लगाकर प्रथ्वीराज़ तक के अजमेर 
के इतिहास की संत्तेप सं आलोचना करना आवश्यक हे। आधुनिक शोध के 
अनुसार अर्शोराज से प्रथ्वोराज तक का वंशत्रक्ष प्रत्येक राजा के निश्चित्‌ ज्ञात 
समय के साथ नीचे लिखा जाता है-- 


| अगोराज 
ग्रानव्ल देव 
१ | थआानक 
| आनाक 
(वि्सं०११६६-१२०७) 
(माखाड़ को छुबासे ) || __._ गुजरात की कांचन देवी से) 
२( बा ) | | विप्रहराज-चाथा | सोमेश्यर 
! पा ३ | वीसलदंव १ | (विष्सें०१२२६,१२२८, 
है कल ! (विण्सें०१२१०,१२११,१२२०) | १९९६,१२३०,१२३४) 
| पेथइदे ४ | अपरांगगेय गागाझु न | परथ्वीराज तीप्तरा १ | हरिराज 
| (बि.सं.१२२४ | श्रप्त॒गांगेय | बि.सं.१२३६,१२३६ | (बि० सं० 
| २२५,१२२६ | अप्तरगंग १२४८४, १२४४५ ) । १२५१) 


| 


८ गोविंदगज 
(१) प्रथ्वीराज विजय में अण[राज़ की दो रानियों के नाम मिलते हैं- 
मारवाड़ की सुधवा और गुजरात के राज़ा जयपसिंह( सिद्धराज ) की पुत्री कांचन- 
देंवी | सुधा के तीन पुत्र हुए, जिनमें से केबल सब से छोटे विम्रहराज का नाम 
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उसमें दिया है । कांचन देवी से सोमेश्वर का जन्म हुआ *” । सुधवा के अ्येछ् पृत्र 


१५ अवीचिसागों मरूमृमिनामा खण्डों बुलोकस्य च गृर्जराख्यः । 
परीक्तणायेव दिशि प्रतीच्यामेंकीकृतों पाशधरेण यो हो ॥ [२५॥ | 
तयोद्योस्युदिति.. नरेन्द्र त॑ बन्नतुस्तुल्यगुगे झहिष्यों । 
रसातलस्वर्गमवे इव. है. तरिलोचन चब्दकलातिसर्यग ॥ ! ३०॥ ] 
पूर्व तयानीम झतार्थयन्ती ते प्राप्य कान्‍्त॑ छुधवामिधाना । 
छुतानवा पत्प्रक्तेस्समानान्य गा निवान्योन्यविभदिनस्त्रीन ॥ | ३२१॥ ) 
( प्रश्त्रीरज विजय महाकात्य, सर्ग & ) | 
गर्ज रेन्रो जयसिंहस्तस्स यां दत्तवान्सा काव्चनदेवी राजी च दिने च सोम॑ सोमेश्वरसंशमनत्‌”” 
( पृ्वीगज विजय, सर्ग ६, एलोक [| ३४ ] पर जोनराज़ की टीका, मल श्लोक नष्ट हीगया है )। 
सून: श्रीजय तहा:स्प्राज्जायतं॑ सम जगज्जयी ॥ २३ ॥ 
अप्रषंणं मनः  कुबनिपकोबीम्रदन्नतों | 
अ्गस्तय इतर. यस्‍्तूर्गम्णराजमशोषयत || २७ ॥ 
प्रहीता दहिता तर्गमर्णोराजस्थ विष्णुना 


दत्तानेन पुनस्तस्भ भेदोमदुभयोरयम ॥ २८ ॥ 

दिषां शीषोणि लूनानि रष्टवा तत्पादयो: पुर: | 

चब्रों शाकमरोशोरि शबक्लितः प्रणते शिरः ॥ २६ ॥ 
( सोमरेण्वर रचित कीर्तिकोघुदी, सर्ग २ ) 

'कीर्तिकोमृदी' “का कर्ता, यर्ज रेश्वरपूगेहित सोमेश्वर, गुजरात के राजा जयश्षिंद् (सिद्धराज़ ) 
का चोहान (शाकमरीश्वर , अगाोराज (आना ) को जीतना ओर श्रपनी पुत्री का विव्राह उस 
( श्र॒णोराज ) के साथ करना स्पष्ट लिखता है, तो भी “बंबई गेज्ञ टिग्रर! का कत्ती सोमेश्वर के कपन 
को स्त्रीकार न कर लिखता है कि यह भूत है क्योंकि अगोंराज् के साथ को लड़ाई ओर संधि कुमारपाल 
के सप्रय को घटनाएं हैं! ( बंबई भेज टित्रर, जि० १, भाग १, प्रृ० १७९ ) । यहां सोमेश्नर कौ 
भूल बतलाता हुश्रा उक्त शेत्तनेटियर! का कर्ता स्वयं मूल कर गया है, क्योंकि “अ्वन्धर्चितांमरि का 
कता भेरुतु गावार्य भी जयधिंह और आ्रानाक ( अर्णोराजज"अ्राना ) के बीच की लड़ाई का उलेख करता 
है ( सवादलश: सहयूरिलत्तरानाकयूयाय नताय दत्त: । _दप्ते यशोवम णि मालतोषि त्वया न से हे द्विषि 
सिद्धराज अबन्धर्चितामणि, पु० १६०) । पुश्वीराज विजय के कर्ता जयरथ (जयानक ) ने 
अपना कात्य बि० सं० १२४८ के पूर्व बनाया और इसमें जयसिह को पुत्रों कांचनदेवी का विवाह 


श्र आ्रोफा निबन्ध संग्रह 


( जगहेव ) के विषय में लिखा है कि उसने अपने पिता की वह संबा बजाइ जो 
भ्रगुनंदन ( परशुराम ) ने अपनी माता की की थी ( अधथात्‌ उसने अपने पिता 
को मारडाला ) और वह दीपक की नाइ' अपने पीछे दुर्गंध (अपयश) छोड़ मरा"5 | 
वि० सं० ११६६ के अर्णाराज के समय के दो शिनालख जयपुर राज्य के शेखा- 
वाटी प्रांत में प्रसिद्ध जीणमाता के मंदिर के एक स्तंभ पर खूुदे हुए हैं" * और 
चित्तोड़ के किले तथा पालड़ी के शिल्ालेखों से पाया जाता हैं कि गुजरात के 
चोलुक्य ( सोलंकी ) राजा कुमारपाल की अर्शॉराज के साथ की लड़ाई बि० सं० 
१२०७ के आश्विन या कार्तिक में हुई होगी ** | उसके पुत्र विग्रहराज (बीसलदेव ) 
ने राज्य पाने के बाद वि० मं> १२१० माधघशुक्ला ४ को 'हरकेलि! नाटक समाप्र 
किया **। अतएब अशणरराज़ और जगहेब दोनों का देहान्त बि० सं०१२०७ के 
आश्विन ओर १२१० के माघ के बीच किसी समय हुआ होगा । 


ग्रगाराज से होना लिखा हैं, दतना ही नहीं; किंतु उस कन्या से उत्पस्त होने वाले सोमेश्वर को जय- 
सिंह का अपने यहां लेजाने ओर उसके उत्तगध्िकारी कृुमारपाल के द्वास गजरन में सोमेझ्बर का 
लालन-पालन होने थादि का विस्तार के साथ उल्लेख किया है| कार्तिकामुदी बि० लं७ १२८२ के 
आसपास बनी है | इन दोनों कास्यों का कथन “बंबई गेज्ञ टिश्रर के कर्ता के कथन की अपेता 
ग्रधिक प्रामागिक ४ | 
५६ प्रथमतप्तथवासुतस्तदानी परिचिया जनकस्य तामकाषोंत । 
प्रतिपायजलाउजलि खणाव विद यां भ्रगनन्दनों जनन्या: ॥ १२॥ ! 
ने पर विदध वृथा गणित्त्र जनक स्सेहम्य जिनाश्य यात्रत | 
स्रयसेत्र विनश्यः गहंगीय व्यतनोद्ीपष इवानुसगगन्धय ॥ [| १३॥ |! 
पश्चीराजविजय, सर्ग ७ | 
१७ प्रॉग्रेस रिपोट ऑफ़ दि आाकियालॉजिकत, सव, वेस्टर्न सकल, ईब्स०१६०६-१०, प्रृ० ५२ | 
श्८य इन्डि७ एंटि०; जि० ४०, प्र» १४६ | 
; संबत १२१० मागेशुदि ५ आादियदिन अवगानचते मकरस्य चन्हें ह्संगयोगे बालबकरणां 
हरकेलिनाट्क समाप्त ॥ मंगल महा श्री: ॥ ऊहतिरिय महाराजधिराजपरमेश्वर श्रीकिग्रहराज- 
देवस्य ( शिलागों पर खुदा हुआ हसकेलि नाटक, राजपृताना म्पूजिय्रप्त, अजमेर, में परक्षित ) | 
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( २ ) जगदंव का नाम, पितृथाती ( हत्यारा ) होने के कारण, राजपूतान 
की रीति के अनुसार बीजोल्यां के वि० सं० १२२६ के लेख तथा 'प्रथ्वीराज विजय! 
में नहीं दिया, परन्तु 'हमीरसहाकाठय! *" और “प्रबंध कोष ” चतुरविशंति प्रबंध )' 
की हम्तलिग्वित पुस्तक के अंत में दो हुई चोहानों की वंशावली * " में उसका नाम 
जगहेब मिलता है| जगहेब के पुत्र प्रथ्चीमट के विद्यमान होने पर भी उसके पांडे 
उसका छोटा भाई विप्रहराज ( बीसलदेव ) राजा हुआ, जिसका कारण यहा 
अनुमान क्या जा सकता है [के जैल सवाड़ के महा राग्या कुम्भकश ( कुम्भ ) को 
मार कर उसका ज्यष्ट पुत्र उददयमिह ' सवाड़ के राजा बना, परन्त सदारों आदि 
न उसको अधीनना स्वीकार न की और राणा कु'भा का छाटा पुत्र रायमल सदारों 
की सहायता से उसे निरकात कर मंबाड़ का राजा बना, बेस ही प्र॒श्च्ीसट से विग्नह- 
राज़ न अतमर का राज्य लिया हो । 

( ३ ) बिग्रहराज ( बवीसलदेब ) चौथ के राजत्व काल के संबत वाल शितला- 
लख अब तक ४ मिले हैं, जिनमें से उपयु क्त 'हरकेलिनाटक' की पुष्पिका बि० सं: 
५२१० की, मबाड़ के जहाजपुर ज़िल के लोहारी गांव के पास के भूतश्वर महादेव 
के मंदिर के म्तंभ पर का बि० सं5० १२११ का ** और अशोक के लख वाल देहली 


७ ८6. / ७ ८ ःि (५ ९ ७ ७ ते ६ >>» 0) ञ 
के शिवालिक स्तंभ पर [ कॉविकादि ] वि० सं० १२२० ( चन्रादि १९२१ ( वंशाख् 


शुद्दरि १५ (ता ६ एप्रिल, इ० स० ११६५ ) गुरुवार (बार एक ही लख में दिया 
हैं के दा  है। प्रथ्वा मट ( एण्वीगाज दूसरे ) का सब ले पहला लख चि० स० 
१२२४ मावशुक्ल ७ का हांसी से मिला है 5 । अतएण्व विश्रहराज़ ( बीसलदेब ) 
चाथ और उमके पुत्र अपर गांगेय दोनां की सृत्यु वि? स० १२२१ और १००२४ के 
बीच किसी समय हुइ, यह निश्चित हैं । 


२० विस्मामकरश्ीमंत्रति समर तस्मादवसनत जगटब इति पतीत: । 
. हमीरमद्गाकाब्य, सर्ग २, एलो० ५४२ | 
२१ गठडबहों, अग्रेजी मृमिका, प्ृ० १३६५-३६ (टिप्पिण ) | 
२२ ३० || सम्बत्‌ १२११ श्री: ( श्री ) . परमपात्त (शु ) पताचार्येन ( ण ) विश्वेश्वर [ प्र ] ज्ञेन 
श्रीवीसलदबराब्ये श्रोतिद्वंश्वरप्रासाद:ं सण्डपं [ भृषित ]॥ 
( लोहारी के मन्दिर का लेख, श्रप्रकाशित ) । 
इन्डि० एऐंटि०, जि० १६, पृ० ११८ | 


न 
््ज 


२४ वहीं, जि ४१. प्र० १६ । 


बट ध्रोझा नबन्ध संग्रह 


(४ ) अपर गांगेय ( अमरगांगेय ) से पितृघाती जगदेव के पुत्र प्रथ्वीभट 
ने राज्य छीन लिया हो, ऐसा पाया जाता है। क्योंकि मेवाड़ राज्य के जहाज़पुर 
ज़िले के धोड़ गांव के पास के रूठी गणी के मंदिर के एक स्तंभ पर के वि० सं० 
१२२४ ज्येठ्ठ वदि १३ के प्रथ्वीदेव ( प्रथ्वी भट ) के लेख में उसको 'रणखेत में 
अपने भुजबल से शाकंभरी के राजा को जीतने वाला?२" बतलाया है। बालक 
अपरगांगेय की मृत्यु विवाह होने से पहले हुई हो हर बढ़ एक बप से अधिक राज 
करने न पाया हा । 'प्रृथ्वीराजविजय' में लिखा है कि 'प्रथ्वीराज के द्वारा सूयवंश 
( चौहानवंश + की उन्‍नति को देखते हुए यप्तराज़ ने इस ( विग्नहराज ) के पुत्र 
अपरगांगय को हर लिया: । 


( ४ ) प्रश्वीभट ( प्रश्वी राज दूसरे ) के समय के अब तक तीन शिलालेख 
मिले हैं। जिनमें से उपयु क्त हांसी का बि० सं? १२२४ का, धोड़ गांव का, १२२५ 
का ( ऊपरलिखा हुआ ) और मेबाइ के मेनाल नामक प्राचीन स्थान के मठ का 
श्ग्य्ध_ का: (बिता मास पक्ष ओर तिथि ) का हैँ। उसके उत्तराधिकारी सोमे- 
श्वर का सब से पहला वि० सें० १२०६ फाल्गुन बढ़ि ३ का मबाइ के बीज्ञाल्यां 
गांव के पास की चढद्रान पर खुदा हुआ प्रसिद्ध लेग्ब* है जिसमें सामंत से लगा 
कर सोमेश्वर तक की सांभर और अजमेर के चॉहानों की पूरी बंशाबली मिलती 
है । इन लेखों स निश्चिन है कि प्रथ्ची 
| 


टू इहांत और सामश्वर का राज्य 
भेपेक ये दोनों घटनाएं बि० सं: १२ 


ट 
में फाल्गुन के पहल किसी समय हुई । 
२५ ऊं संण १२२५ ज्येट वदि १३ अद्येश् श्रा सपादलक्षमंदले महाराजाधिराज़ परमेश्वर परम- 
भट्टारक: उम्रापतिवलब्धप्रसाद  श्रीडप्रताप निज्रमुजर्गांगणविनिर्जितशाकंमरीमृपाल श्री 
प्रिथिम्बिदवविजयराओ्ये ( थोड़े गाँव के झूठी राणी के मंदिर के एक स्तंभ पर का 
नंख-अप्रकाशिन ) | 
२६ सतोपयपरगाज्ञैयों निन्‍्येस्य रविसूनुना | 
उन्मर्ति रकिविशर्य प्रृश्नीगनेन पश्यता ॥ | ५४ ॥ | 
पृथ्राजविजय सर्ग ८ | 
२७ बंगाल एशिग्राटिक सोसाइटी का जल, ई० सं० १८८३, हिस्सा १, पुृ० ४६ | 


८ बी, पृ० ४“ - ४६ | 


त्ी दर | 
का चर 


अनंद विक्रम संबत्‌ की ऋलपना 


प्रथ्वी राजविजय में लिखा हैं. कि 'सब गुणों से संपन्‍न, पितृत्रेरं। ( जाहेब ) का पुत्र, 
प्रथ्वीभट भी (विग्रहराज को लाने के लिये ग्रचानक चल धरा (मर गया 5“? )”| 

(६ ) सोमेश्वर के विपय में 'प्रथ्वीराज विजय” में लिखा हैँ कि “उसका 
जन्म होने पर जब उसके नाना ( जयभिदहृ-सिद्धराज ) न ज्योतिषियों से यह सुना 
की रामचंद्र अपना बाकी रहा हुआ फाय करने के लिये उस ( सोमेश्वर ) के यहाँ 
जन्म लेंग, तब उसने उसको अपने नगर में मेगा लिया | उसके पीछे कुमारपाल 
ने कुमार ( बालक ) सोमश्वर का पालन फिया, जिससे उसका “कुमारपाल! नाम 
साथक हुआ । उसकी बीरता के कारण वह ( कुमारपाल ) उसको सदा अपने 
पास रखता था| एक हाथी से दूसरे हाथी पर उछुलते हुए उस ( सोमेश्वर ) ने 
कोकण के राजा की छुरिका ( छोटा तलवार ) छीनली ओर उसी से उसका सिर 
काट डाला | फिर उमप्तन ज्िपुरी ( चेदि की राजधानी तेवर ) के कलचुरि राजाकी 
पुत्री ( कपू रदेबी ) से विवाह किया, जिम्तसे ज्यष्ठ ( पक्ष नहीं दिया ) की द्वादशी 
को प्रथ्वीराज का जन्म हुआ?" | उसका चुड़ाकरण संस्कार होते ही रानी के 

२६ पन्‍्यानेतुमिवाकाग्ट पृ्णोंपि सकलेग्र गं: |] 

पितृत रित्तनू जापि प्रतस्थे पृथ्िबोभट: ॥[| ५६॥ ! 


ढ़ 


प्रश्नीराजविजय, सर्ग 
३० उत्पध्यव कंचन कार्य शेष निर्मातुकामस्तनयों इस्यरामः | 
सांकससरे रस्युदितानसाब मातामहस्त स्वपुरं निनाय ॥ [| ३५॥ ] 


>$7) 


पुथ्वरी राजविजय, सभ, 

श्रथ गृजरराजमूर्मितानां मुकटालडूरणं कुमारपाल: । 

ग्रविगत्य छुतासन तदीय परिरतन्नभवद्थार्थ नामा ॥ [| ११॥ | 
[क्रमश रथि] यन्तृतादिपत्तिव्यवहारेपर विस्तारिणा चतुर्घो । 

युधि वीरसेन शुद्विमन्तं न समीपादम॒चत्कुमारपाल: ॥ [ १४॥ | 
हतुमानिव शेलतस्स शलं दिरदेन्द्राददिरदेग्द्रयुत्पतिय्णुः | 
छुरिकामपहत्य कुड्ढेणेन्द्रं गमयामास्त कबंधता तयेंब ॥ [ १५॥ | 
इति साहससाहचर्यचर्यस्समयज्ञः प्र[तिपादि ] तप्रभावाम्‌ । 

तनयां से सपादलक्षपृण्यरुपयेमे त्रिपुरीपृर्गन्दरस्य ॥ (१६॥॥ 


श्र झ्रोका निबन्ध संग्रह 


फिर गभ रहा? 'ओर माघसुदि ३ को हरिराज का जन्महुआ ? *।” पृथ्वी राजविज्य! 
के इस लेख से पाया जाता है कि जब कुमारपाल ने राज पाया उस समय अथात 
वि० सं० ११६६ में तो सोमेश्वर बालक था, परन्तु कोंकण के राजा के साथ 
की लड़ाई फे समय वह युद्ध में वीरता बतलाने के योग्य अबस्था को पहुंच गया था । 
कोंकण के जिस राजा का उक्त काव्य में उल्लेख किया गया है वह उत्तरी कोंकण का 
शिलारावंशी राजा मल्लिकाजु न हैं । कुमारपाल की उस पर की चढ़ाई के विषय में 
“प्रबंधचिंतामणशि'' से पाया जाता है कि कुमारपाल के दबांर में एक भाट ने मल्लिका- 


एज नं ऑन -++यध*-+-+-++>+-७> -- - जिओ नल सन्नी लक न्++८+“++“+ अंक, . (का... एडढेलक के तरमल>क»«-> मरने सके. किन्मऑमरे &-॥० ९ -नढ के अल+ओ.. “»+ ७००-2333.-%०+३५०)० >क-कन»क ०» क 


ब्येपत्ल चरितार्थतामथ. नयन्मासान्तरापेत्षया 

उ्येपरस्य पृथयन्पन्तपतया ग्रीक्रस्य भीष्मां स्थितिम्‌ । 

द्वादश्यास्तिथिमुख्यत।पुपदिशन्भानों: प्रतापोन्नर्ति 

तन्‍्वन्गोत्रयुरोनिजेन नृपतेजज्ले सता जन्मना ॥ [ ५०॥ ) 
वही, सर्ग ७ । 

पृथ्वी पत्रित्रतां नेतु। राजशब्द कृतार्थतामू । 

चतुबर्णधनं नाभ प्रश्बीरीज इति व्यधाव ॥ [ ३०॥ ] 
वही, सर्ग ८ । 


आर हे 


३१ चूडाकरणसंस्कार बहुथा प्रथम वर्ष में, नहीं तो तीसरे में होता हैं । 


३२ चूडाकरणसंस्कारसुन्द्र तन्मु्ख बभी । 
पाश्चात्यभागसंप्राप्ततद्मेत्र शशिमगडलम्‌ ॥ [ ४५॥ ] 
सत्रान्ते. पुनर्दबीबपः प्रक्षत पार्थितः | 
स्वष्नर्ट भुजन्नेन्द्रभोगकान्येत्र पाण्दरमू ॥ [| ४३॥ | 
प्रमृतप्रथि बीराजा देवी गर्भवती पुनः । 
उदेष्यन्युयूदा फ़ुल्लपामेव सरसी बी ॥ [ ४ण। ] 
माधस्याथ तृतीयस्यां पितायामपर सुतम्‌ । 
प्रसादभिव॒[ पारत्या मृत ), परमवाप सा ॥ [ ४६॥ )] 
मृद्धेप्वस्य हस्तिदलनलीलां भविष्यन्ती जानतैब हरिराजनाम्नायं स्वस्थ कृतार्थलायेत्र स्पष्ट: । 
हरिराजों हि हस्तिमर्दनः ( श्लोक ५० पर जोनराज की टीका, मूल श्लोक बहुतसा नष्ट हो गया है ) 
पृथ्वी राजविजय, सर्ग ८ | 


अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना २३ 


जु नको 'राजपितामह' कहा | इस पर क्र द्ध होकर कुमारपाल ने अपने मंत्री आंबड 
को सेनापति बनाकर अपन सामन्तों सहित उस पर भेजा । उसने कौकण में प्रवेश 
किया ओर कलबिणि नदी को पार करने पर मल्लिकाजुन से उसकी हार हुई 
ओर बह काला मुँह कराकर लौटा । इस पर कुमारपाल ने बड़ी सेना के साथ 
फिर उसी को उस पर भेजा ओर उसी नदी के पार फिर उससे लड़ाई हुई, जिसमें 
आंबड़ ने उसके हाथी पर चढ़ कर अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला और 
कोंकण पर कुमारपाल का अधिकार जमा दिया | उसने मल्लिकाजु न के सिरको 
सोने में मढ़ा लिया ओर दरबार में बंठे हुए कुमारपाल को कई बहुमूल्य उपहारों 
के साथ भेट किया | इस पर कुमारपाल न आंबड़ को ही राजपितामह की उपाधि 
दी ।१ प्रबंधर्चितामशिकार मल्लिकाजुन का सिर काटने का यश सेनापति 
आंबड़ को देता है परन्तु 'प्रथ्वीराजविज्ञय', जो 'प्रबन्धवितामरि/ से अनुमान 
११७ बष पूर्व बना था, उस बीर काय का सोमेश्वर के हाथ से होना बतलाता है, 
जो अधिक विश्वास के योग्यह्ं। मल्लिकाजु न के दो शिलालेख शक सं०१०७८ 
ओर १०८२ (वि०सं०१२१३ ओर १२१७) के मिले हैं ओर उसके उत्तराधिकारी 
अपरादित्य का पहला शिलालेख शक सं० १८०८० (वि० सं० १२१६ )3० का है 
अतएव सोमेश्वर ने मल्लिकाजुन को वि०्सं०१२१७ या १२१८ में मारा होगा, 
जिसके पीछे उसने चेदि देश छी राजधानी त्रिपुरी के देहय ( कलचुरि ) बंशी राजा 
की पुत्री से विबाह किया। टीकाकार ने एक श्लोक की टीका में राजा का नाम 
तज्ञल लिखा है किंतु प्रथ्वी राजविजय के एक और श्लोक में श्लप से यह अथ संभव 
हैं कि कपू रदेवी के पिता का नाम अचलराज हो । उससे प्रथ्वीराज का जन्म 
हुआ जो वि०सं०१२१७ के पीछे किसी समय होना चाहिए, न कि वि०सं०१२०५-६ 
में। उस सप्रय तक तो सोमेश्वर युवावस्था को भी न पहुंचा होगा ! 


'प्रथ्वी राजविजय! में प्रथ्वी मट की मृत्यु के वर्णन के बाद लिखा हैकि 
'ज्ञिसमें से पुरुष रूपी मोती गिरते गए,ऐसे सुधवा के वंश को छोड़ कर राजश्री 


३३ प्रबन्धर्चितामणि, पृ० २०१-२०३ | 
३४ बंबई गेज्ि टझ्र, जि० १, भाग १, १० १८६ । 
३५ वही, पृ० १८६ | 


२५ आमा निबन्ध संग्रह 


सोमेश्वर को राजा देखने के लिये उत्करिठत हुई | महामन्त्री यश ओर प्रताप रूपी 
दोनों पुत्रों ( प्रथ्वीराज और हरिराज़ ) सहित राजा ( सोमेश्वर ) को सपादलक्ष 
में लाए और दान तथा भोग जैसे उन दोनो पुत्रों को लेकर संपत्ति की मूत्ति स्वरूप 
कपू रदेवी ने अजयराज की नगरी ( अजमेर ) में प्रवेश किया | परलोक को जोतने 
की इच्छा वाले राजा ने मंदिरादि निरमांण कराए और इस तरह पितृ-ऋण से मुक्त 
होकर पिता के दशन के लिए त्वरा की (अर्थात्‌ जल्दी ही भरणोन्मुख हुआ )। 
मेरे पिता अकेले स्वर में कैसे रहें ओर बालक प्रथ्त्रीराज की उपेक्षा भी कैसे की 
जावे, ऐसा विचार कर उसने उस (प्रथ्वी राज) को राज्य सिंहासन पर बिठलाया और 
अपनी ब्रतचारिणी रानी पर उसकी रक्षा का भार छोड़ कर पितृभमक्ति के कारण वह 
स्वग को सिधारा: *। इससे भ॑ं। निश्चित है कि सोमेश्वर के देहान्त के समय प्रथ्वीराज 
बालक ही था। सोमेश्वर के राज्य समय के ५ शिलालेख मिले हैं जिनमें से 
बीजोल्यां का उपयु क्त लेख वि० सं? १२२३ का, थोड़ गाँव के उक्त मंदिर के दो 
स्तंभों पर वि० सं० १२८८ ज्येप्ठ सुदि १०० ओर १२२६ श्रावण सुदि १३ 


३६ मकक्‍वेति छुधवाबंश गलत्पुरुषमोक्किक । 
देव सोमेश्वर द्रष्ट्र राजश्रीरदकणश्टत ॥ [ ५७ ॥ ] 
ग्रात्मृजास्यामि वम्शःप्रतापास्यामिवान्वित: । 
सपादलक्षप्तानिन्ये.. महामात्यमहीपति: ॥ [ ५८ ॥ ] 
कर्पूरदेब्यथादाय.. दानभोगविवाक्मजी | 
विवेशाजयराजस्य संपन्यूर्तिमती पुरीम ॥ [ ५६ ॥ ] 
ऋणशुद्धि बिनिर्माय निर्माणरीदशः पितुः । 
तत्वरे दर्शन कत्त. परलोकजयी न॒पः ॥ [ ७१ ॥| 
ए[काकिना हि) म्पित्रा स्थीयते जिदिते कथम । 
बालश्च प्रश्वीगजो मया कथमपेक्ष्यत ॥ [ ७२ ॥ ] 
[इतिवास्याभिषिक्वस्य रक्ताथ ब्रतचारिणीम । 
स्थापयित्वा निजां देवी पित्‌) मक्‍त्या दिवं ययी ॥ ] ७३ ॥ 
पृथ्वीराज विजय सर्ग ८ | 
२७ ओं।॥ स्रस्ति ॥ संबत १२२८ जेप्ठ ( ज्येप्ट ) मुद्ि १००४४४४४०४+८- समस्त राजावली- 
धप्रलंक्रतपरममद्रारक: (क) सहाराजाधिराजपरमेस्व( एवं )रपरमभाहेस्व( श्व )२श्रीसोमेस्त्र- 


( शव )रदेवकुस (श )ली कल्याणविजयरास्ये ० <& 
धौड़गांत्र का लेख ( अप्रकाशित ) । 


अनंद विक्रम मंवल्‌ की कल्पना २४ 


के <,जयपुर राज्य के प्रसिद्ध जोणमाता के मदिर के स्तंभ पर बिण्सं० १२३०का? " 
ओर मेवाड़ (उदयपुर) राज्य के जहाज़पुर ज़ित के आंबजदा गाँव से मिल हुए सती 
के स्तंभ पर वि० सं> १२३४ भादपद शुदि ४ शुक्रशार का *? हैं सोमेण्वर के पुत्र 
प्रथ्वी गज के समय के कइ लेख मिल हैं | जिनमें स पहला उपयु क्त मुतेश्वर भहयदेव 
के मंदिर के बाहर के एक सती के स्तंभ पर बि० सं० १२३६ आपाढ़ बदि १२ 
का ४१ है। इन लेखों से #पष्ट हैं वबि० सं० १२३४ और १२३६ के बीच किसी 
समय सोमेश्बर का देहान्त ओर प्र॒थ्बीराज़ का राज्यासिपक हुआ | उस समय 
तक तो प्रश्ची राज़ बाज्क था जैसा कि ऊर लिखा गया हैं। प्रथ्वीराज विजय में 
विग्रहराज ( बीसलदेव ) चौथ की मृत्यु के प्रसंग में यह भी लिग्वा हे कि अपने 
भाई ( सोमेश्वर ) के दो पुत्रों से प्रथ्व्री को सनाथ जानने पर विग्नरहराज ने अपने 
का कताथ माना ओर वह शिव के सांनिध्य में पहुंचा? । इसका तात्पय यही है 
कि बिग्रहराज न अपनी म्॒यु के पढले सोमेश्वर के दो पुत्र होने की खबर सुनत्ी 
थी। उसका देहानत चत्रादि बि० सं> १२०९ ओर १०२२४ के वीच किसी समय 


र८ ओं॥ संवत १२२६ श्रात्रण सुद्दी १३ अय्रेह श्रोमत्‌ (दूं) अजय मेरूरृग्ग सपादलक्ष 
ग्राभस" | सम्रस्तराजावलिसमलंकृत: से परम भद्रारक: महाराजाधिराज पम्मेस्व ( शव ) रपरस 
माहेसख्रर ( श्वर: ) ॥ श्रीसोमेस्त्र ( एवं ) रदेव कुशलीकल्याण विज्ञय राज्ये० 
धोड़ गांव का लेख ( श्रप्रकाशित ) 
३६ प्रॉग्रेस व्पोर्ट ऑफ दी आार्कियॉलानिकलसब श्ॉफइ डिझआ, वेस्टर्न सकते, ई० स० १६०६- 
१०, प्ृ० ५२ | 
४० श्रों ॥ स्त्रस्ति श्री महाराजाधिराज श्री सोमेस्त्र ( श्व ) रदेवभहाराये / ज्य) डोडरा सिंघरा- 
छुत स्षिद्शाउ ” “संत्त्‌ १२३४ भाद्र [ शरद ] शुर्दि ४ शुक्र, दिने० 
पु आंवलदा गांव का लेख ( श्रप्रकाशित ) 
४१ संबत्‌ १२३१ ग्राषाढ़ वदि १२ श्रोपृध्ीराजराज्ये बरागड़ी सलखण पुत्र जलसल | मातु- कान्‍्ही० 
लोहारीगांव का लेख ( अ्रप्रकाशित ) 
४२ श्रध आतुर पत्याम्यां सनाथां जानता भुवम्‌ । 
जरसे बिग्रहराजैन ऋतार्थेन शिवान्तिकर्‌ ॥ ५३ ॥ 


परथ्बी राज बिजब सर्ग ८ 


६ ग्रोफा निब्रन्ध संग्रह 


होना ऊपर बतलाया जा चुका है इसलिये प्रथ्व्रीराज़ का जन्म बि० सं? १२२१ के 
आसपास होना स्थिर होता है। “प्रथ्तोराज राम" में उक्त घटना का संचत्‌ १११५ 
दिया है। यदि अनंद विक्रम संबत्‌ की कल्पना के अनुसार उससें ६०-६१ मिलादें 
तो भी प्रथ्वी राज का जन्म वि० सं० १२०४-६ में आता ह, जो सवथा असंभव 
हैं। यदि उक्त संबत में प्रथ्वी राज का जन्म होता तो सोमेश्वर के देहान्त के समय 
प्रथ्त्रीराज की अबस्था लगभग ३० बष की होती और सोमेश्वर को उसकी रक्षा 
का भार अगनी रानी को सोंपने की आवश्यकता न रहती | 
पृथ्वीराज का देहली गोद जाना 

'प्रभ्वी गाज रास' में लिखा है कि 'दिहली के तंवर (तोमर ) वंशी राजा 
अनंगपाल न अपनी पुत्री कमा का विवाह सामश्वर के साथ किया, जिससे 
प्रथ्यो राज का जन्म हुआ | अन्त में अनंगपाव देहली का राज्य अपने दोहित्र 
प्रथ्वी राज को देकर बद्धिकाश्रम में तप करने को चला गया।?” पंड्याजी ने अनंद 
विक्रम संवन ११२२ ओर सनंद्र ( प्रचलित ) विक्रम संवत्‌ १२१२-१३ में प्रथ्वीराज 
का देहत्ती गोद जाना ओर उस समय उसकी अवम्था ७ वप की होना भाना है 
परन्तु उस समय तक तो प्रध्योराज का जन्म भी नहीं हुआ था जैसा कि ऊपर 
दिखाया जा चुका है । न तो सोमेश्वर के समय देहली में तंवर अनंगपातल का 
राज्य था और न उसकी पुत्री कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ हुआ | 
इसलिये 'प्रथ्वी राज रास! का यह कथन साननीय नहीं; क्योंकि देहली का राज्य 
तो विग्रहराज (बीसलदेब) चौथ न ही अजमेर के अथवीन कर लिया था। बीजोल्या 
के उक्त बि० सं० १२२६ के लख में विप्रहराज़ के विजय के वणुन में लिखा है कि 
'ढिल्ली ( देहली ) लेन मे थक्रे हुए और आशिफका (हांसी ) णाप्त करने से स्थगित 
अपन यश को उसने प्रत्तोत्नी (पोज ) ओर बल भा ( मरोखे ) में विश्वांति दो! * 
अर्थात्‌ देहली और हांसी को जीत कर उसने अपना यश घर घर में फंलाया । 
देहत्ती के शिवातलिक स्तंभ पर के उसके लख में हिमालय से विध्य तक के देश को 


४३ प्रतोल्यां चे बलस्यां च येन विश्राभितंयेश: [। ] 
टिल्ली का ग्रहण श्रातसाशिकालाभलं|भतः ( त॑ं ) ॥ २२ ॥ 
बीजोल्यां का लेख ( छात्र पर से ) 


अनंद विक्रम मंवत की कल्पना ०७ 


विजय करना लिखा हे “| हांसी से मिल हुए प्रथ्बीगाज़ ( प्रथ्वीमट ) दूसरे के 
वि० सं० १२२४ के शिन्ञालख से पाया जाता है छि उस समय वहाँ का प्रवन्धकत्ता 
उसका मामा गुहिल वंशी किल्हण था “' । ऐसे ही देहत्ती का राज्य भी अजमर 
के राजा के किसी रिश्तदार या सासंत के अधिकार से होगा । 'तब॒कऋात॒इ-नासिरी? 
में शहाबुद्दीन गोरी के साथ की पहली लड़ाई में दहली के [| राजा ) गोविंदराज़ 
का प्रथ्वीराज के साथ होना और उसी ( गोविदराज ) के भाल से सुल्तान का 
घायल होकर लौटना तथा दूसरी लड़ाई में, जिसमें प्रथ्त्री राज की हार हुई, उस 
गोविंदराज़ का मारा जाना लिखा है ** | इससे निश्चित है कि प्रव्बीराज (तीसरे) 
के समय देहली अजमेर के उक्त सामंत के अधिकार में थी | 'तारीख फरिश्ता? में 
भी वेसा ही लिखा हैं परन्तु उसमें गोविदराज के म्थान पर खांडेराद नाम दिया 
है जो फ़ारसी अक्षरों के दोप से ही मल से भिन्‍न हुआ है | 


प्रथ्वी राज की साता का नाम कमला नहीं किन्तु कपू ग्देवी था और वह 
देहली के राजा अनंगपाल की पुत्री नहीं किन्तु जतिपुरी ( चेदि देश की राजधानी ) 
के हंहय ( कलचुरी वंशी राजा वेजल या अचलराज की पुत्री थी ( देखो ऊपर ) 
नयचंद्र सूरि न भी अपन 'हंमीर महाक्राव्य' में प्रथ८्चोराज की माता का नाम 
कपू रदेवी ““ ही किया है। 


४४ श्ार्विध्यादांहिमादेतवि रचितविजयस्तीथयात्रा प्रसंगात 
इ शि० 7 2०, जि* १६ 
४५ चाहमानानलये जातः प्रध्वीराजो महीपतिः । 
तन्मातुश्चामत्ररतश्राता किहहण: कीत्तित्रद्वेन: ॥ २ ॥ 
गृहिलातान्वयत्योममंडने कशरच्छशी । 
वही, जि० ४१, पृ० १६ 


४६ तबतात्‌-इ-नासिरी का अग्रेज्ञी श्रनुवाद ( मेजर रात्रर्टी का किया हुआ्ा ), पृ०४५६-६८ | 


४७ इलाव्रिलासी जयति स्म तस्मात्‌ सोमेश्वरोइन श्वरनीति रीति: ॥ ६७॥ 
कपू रदेवीति बमभूवर तस्य प्रिया [प्रिया] राघन सावधाना |[7॥ ७२ ॥ 
हंमीरमहाकाब्य, सगे २ 


ग्प आओोका निबन्‍न्ध संग्रह 


जब विग्हराज ( वीसलदेव ) चोथे के समय से ही देहली का राज्य अजमेर 
के चोहानों के अधीन हो गया था ओर प्रथ्तब्रीराज अनंगपाल तंबर का भानजा ही 
न था तो उसका अपने नाना के थहाँ देहली गोद जाना केसे सभंव हो सकता हैं 
यदि प्रथ्वी राज का देहली गोद जाना हुआ होता तो फिर अजमर के राज्य पर उसका 
अधिकार ही केस रहता ? प्रथ्वीराज के राजत्वकाल के कई एक शिलालेख मिले 
हैं, जिनमें से महोबे की विजय के लखों को छोड़ कर बाकी सबके सब अजमेर के 
राज्य में से ही मिल हैं | उनसे भी ।नेश्चित है कि प्रथ्वो राज की राजधानी अजमेर 
ही थी न कि देहली । देहली का गौरब मुसजमानों समय में ही बढ़ा है । उसके 
पहले विग्रहराज के समग्र से ही देहली चोहानों के महाराज्य का एक सृबा था। 
चौहानों की राजधानी अजमेर थी, प्रांत के नाम से वे सपादल्ञक्षश्वर कहलाते 
थे और पुरखाओं की राजवानी के नाम से शाकंभरीश्वर | 


केमास युद्ध 


'प्रथ्वी राजरास? में लिखा हैँ. कि “शहाबुद्दीन गोरी दंहलं। पर चढ़ाई करते 
के इराद से चढ़ा और सिंधु नदी के इस किनारे संबत ११४०८ चंत्रवदि ११ को 
अाजमा इसकी खबर आने पर प्रथ्वीराज न अपन मन्त्री कैमास को बड़ी सेना 
ओर सामनन्‍्तों के साथ उससे लड़न को भजा | तीन दिन की लड़ाई के बाद केमास 
शत्रु को पऋड़ कर प्रथ्वोराज़ के पास ले आथा। प्रथ्वीराज न १२ हाथी और १५० 
घोड़े दंड लकर उसे छोड दिया ।” यह घटना भी कल्पित ही है, क्योंकि यदि उस 
संबत को अनंद विक्रम संचत मान तो प्रचलित बिक्रम संबत (११४० +६०८-६४-) 
१२३०-३१ होता है | उस समय तक तो प्रथ्वीराज राज़ा भी नहीं हुआ था और 
बालक था। शहावुद्दोत गारी उस समय तक हिंदुम्तान में आया भी नहीं थ। । 
गज़नी और हेरात के बीच गोर का एक छोटा सा राज्य था, जिसकी राजधानी 
फ़ीराज़ कोह थी | दिजरी सन ५श्८ (बि० सं० १२२०-२१ , में वहाँ के मालिक 
: संफुद्दीन के पीछे उसके चचेरे भाई रिद्रासुद्दीन मुहम्मद गोरी ने, जो बहाउद्दीन 
सामक। बेटा था, वहाँ का राज्य पाया | उसका छोटा भाई शहाबुद्दोन गोरी था, 
जिसको उसने अपना सेनापति बनाया। हि? स० ४६६ ( बि० सं० १२३०-३१ ) 
में शदाबुद्दोन ने ग़ज्ों ने ग़ज़नी छोनी जिससे उसके बड़े भाइ ने उसको राज़नी का 
हाकिस बनाया | हिं० स० ५७१ ( वि० सं: १२३२-३३ में हिंदुस्तान पर शहाबुद्दोन 


के [4 
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न चढ़ाइ कर मुलतान लिया“<। इसके पहले उसकी कोइ चढ़ाई हिंदुस्तान पर 

३१० ₹ः ते ७ ७ कि 2 छू ्. ७४ बे, कः 
नहीं हुई थी | ऐसी दशा में बि० सं० १२३०-३१ में प्रथ्चीराज के मंत्री केमास से 
उसका हार कर क़द होना विश्वास योग्य नहीं है । 


इसमें संदेह नहीं कि केमास ( कदंबबास ) प्रथ्वीराज का मंत्री था। राज- 
पूताने में “केमासबुद्धि"ः कहावत होगई हैं । 'प्रथ्वी गाजविजय' में उसकी बहुत 
प्रशंसा की है और लिखा हैं कि उसकी रक्षकता और सुप्रबन्ध से प्रथ्वी राज बालक 
से युबा हुआ४" । उसी समय प्र॒ण्वीराज़ के नाना का भाई भुबनंकमल्ल भी 
अजमेर में आगया ओर उसके आने पर हरिगाज युवा हुआ” । इन दोनों-कर्दंब- 
बास और मुवने कमल्‍ल-की बुद्धि तथा वीरता से राज़काज़ चलता था | 


जैसे पित बरि जगह व के पुत्र प्रथ्वरी मट ने विग्रहराज ( वीसलदेब ) के पीछे 
उसके पुत्र अपरगांगय से राज छीन लिया, बस सुधवा के वंश न फिर कांचन- 
देवी के वंश से राज छाोनन का यज्न किया हो। मंत्री जब सामेश्वर को ले आए, 
उस समय विग्रहराज का पुत्र नागाजु न बहुत छोटा रहा हो, फिंतु अब प्र्बीराज 
की प्रब॒न्नता होने पर उसने विरोध का झंडा उठा कर गुडपुर का क़िनज्ना अपने 


ढँ 6७ 


हाथ कर लिया | यह गुडपुर संभव हैं कि दिल्‍ली के पास का गुड़गांव हों 


शा 
कक 


ओर नागाजु न पहल वहाँ का अजमेर की ओर से शासक हा, क्योंकि उसका 


४८ तबक़ात-इ-नासिरी, प्रु० ४४८८-४४ । 
४४ स्‌ कहम्बबाध इति वासवादिभिः स्पृहगौयधीव्यसनमध्यपातिभि: | 
ग्वगाहते सहचरस्पुमन्त्रिताम परिरत्षितु ज्ितिधरस्य सदगग।व || ( षड्युणान्‌ ) ॥ | ३७ ! 
सचित्रेन तेन सकलासु थुक्तिपर प्रवगन तम्किमपिकर्त निर्मम । 
मुखपुष्कर शिशुतमस्य यत्षभा:ः परिच्ुस््यते स्मनबयोत्ननश्रिया ॥ [ ४४ ] 
पृथ्वी राजविजब, सर्ग ६ | 
५० स पुनम॑दग्रज छुतातुता भत्रन्द्रिमुजापि रक्ञति चेराचर जगत ै। 
इति वार्तया कतकुतहलः क्रमाद भ्रवन्ने कमलल इति अन्युराययी ॥ [ ६८ ] 
प्राज्यप्रजाम्पुदयवर्धनदत्त [ चित्ते देवातिशायिबलयुग्युव ] नकमल्ले । 
संकीर्णंबाल्ययुवभावगुणानुभात्र पस्पर्श वमेहरता हरि [ राजदेवम्‌ ] ॥ [ 5८५ 
बही, सर्ग ६, 


३० ओमा निबन्ध संग्रह 


+ #त & 2०% पा बक 

माता भी वहीं रहती थी। प्रथ्नीराज ने कर्दंत्रवबास और भुवनंऊमल्‍्ल को 
हि ष्‌ 

साथ न लेकर स्वयं ही उस पर आक्रमण किया, क्वित्ता घिर जाने पर नागाजुन 
भाग गया ओर प्रथ्बोराज उसकी माता को बंदी करके ले आया"?। 


ग़ोरी ने, जिसने पश्चिमोत्तर दिशा के बलवान हथप्रति का गजन छीन 
लिया था, प्रथ्चीरांज के पास भी दूत भेजा। यह गोरी, राजमंडल्ञ की श्री के लिये 
राहु बनकर आया हुआ कहा गया है। फिर दूत वर्णन देकर 'प्रथ्व्री राजविजय' में 
लिखा है कि गूज रों के नड्ब॒ल्न ( नाडोत, मारवाड में ) नामक दुगग पर गोरियों ने 
आक्रमण किया, जहाँ सब राज्यांग डिप गए थे। प्रथ्वी राज को इस पर क्रोघ आया, 
किंतु कदंबवास ने कहा कि आपके शत्रुसु दोपसु द न्याय से स्वयं नष्ट हो जायेंगे, 
आप क्रोध न कीजिए । इतन हैं में गूजर देश से पत्र लकर दूत आया, जिससे जाना 
गया कि गोरी को गुजरों ने हरा कर भगा दिया हूँ", विजोलियाँ के लख से पाया 


५१ अथ कुत्रिधियरच्छयेत्र नागाझु न इति निरिितमिक्षुयोग्यनामा । 
निगडयूहपरिग्रहाय मातुर्मह इत्र विग्रहराजवल्लभाया: ॥ [ ७ ] 
पितु रखिलन॒ुपाविलड ध्याभाग्याद मृतबलनिर्म थने कवी रजन्मा | 
मुच्पृर्पिति दुर्ग्रध्येगेहन्मधु ररसाहतिदोहदेन वाल: ॥[ ८ ] 
गुडपुरमथ वेष्टयांचकार ज्षितिपतिरुद्धतयुद्धतत्तदर्शों |[ ३० ] 
दयरितमपि विमुच्य वीरघम क्त्रचिदपि ब्रिग्रहराजभृस्यासीत ॥ ३२ ] 
सम्ममहितममहीपतेजनन्या छुमटघटा:. प्रभुरानिनायबच्चा ॥[ ३६ ] 

५४२ मरुदित्र डिशि पश्िमचोत्तरायाममतित्रलवान शिपस्समस्त एवत्र | 
तंदूपरि परमार्थपरोरुष [ ध्यों हय ) पतिरेव तिग्स्कशोति सबौन ॥[ ३६ ] 
तमपि मुफपितगर्जनाधिकारं विश्सलव शरदब्रवदध्यधाद्यः । 
कदशनकुशलो गवामरित्तासपुदितिगोरिषदापदेशप्रुद्र: ॥ [ ४० ) 
से किल सकलराजमणड [लश्री]व्यवधिवरिधानविधुन्तुदलमेच्छत्‌ ॥ [ ४१ ]) 


(व्यय ] जद जयमे रुमे रु भूम कूह रहरे रपि दुतभेकमग्रे || [ ४२ ] 


याजावदाजानान्यपि दु्गात्षे मग्तानी्यर्थ:। भयास्सत्र दुर्ग प्रविष्टा ई] ति 


# ७ 
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जाता है कि वीसलदेव (विग्रह राज) न (नड डुल) पाली आदि को बर्बाद किया था,"“ | 
इसलिये वहाँ बाले भी चोडानों के शत्रु थे। सु दोयस द न्याय कदने का यही तात्पय 
है। गोरी का हमत़ा गूजरों"* के अधिकार के नइत पर भी हुआ द्वो। किंतु 
उनका पहला हमला हिन्दुस्तान की भूमि पर हिं? स० ४५६१९ (वि० सं? १२३२-३) 
में हुआ ओर उसके पहले कैमास का उससे लड़न जाकर उसे ( अनंद संवत 
११४०-वि० सं० १२३०-३१ ) में हरा आना असंभव हैं । 

पृथ्वीराज का कन्‍नोज जाना 


० (७ 


'प्रभ्याराजरास' में लिखा है. कि 'कन्नोंत्र के राजा विजयपाल ने देंहली के 


तात्ययंम्‌ ( श्लोक ४५ पर जनगज़ के टीका, शतक नहीं रहा ) | 
पृथ्तरीरजस्य ताबन्निखिलदिगमयारम्मसरम्मसी मा- 
मापा अ्रमन्नमन्नी विस्वनसमय कार्मेकस्थाचचत्त ॥ [५० ] 
पृथ्वीराजविजय, सर्ग १० | 
राजन्तवसरों नाथ रूषपां भाग्य निधर सस्‍्तव |[ ४] 
सुन्दोपपुन्दुभंज्ञया ते स्त्र4 नंच्बंति शत्रवः ॥[ ५ ] 
लेखहस्त:पुमान्प्रापो.. देव गृर्जरमण्डलानतू ॥ [ ७ |] 
गूजरोपल्ममाचख्यों.. घोर गोरिपराभवम्‌ ॥ [ ६ ] 


5 24 
वहां, सं १ | 


५३ जावालिपुर ज्वज्ञापुर कृता पसश्लिकापि |परनीब । 
नड्बलतुल्य रोषाननदू ( डड् )ल॑ येन सो( शी )ंण ॥ २१ ॥ 
( बीजोलियाँ का लेख ) 


५४ तिग्रहराज से लेकर शहराबुद्दोत की चढ़ाई के समय तक नाडोल, पाली आदि पर नाडोल 
के चोहानों का श्रधिकार था | प्रध्वीराजविजय में (उस प्रदेश को गूर्जरमंडल कहा है । 
हुएन्तसंग भी-मीनमाल के इलाके को,जो नाडोल से बहुत दूर नहीं हैं, गूर्जर देश कहता है । 
नाडोल का प्रदेश इस गूजर प्रांत के अन्तर्गत होने से अथवा वर्तमान गुजरात देश के अधीन 
हो जाने से वहाँ वाले गुर्जर कहे गए हैं | इसका यह अर्थ नहीं है कि नाडोल उस समय 
गूर्जर ज्ञाति के अधिकार में था। 


३२ ओमका निबंध संग्रह 


तंवर राजा अनंगपाल पर चढ़ाई की; परन्तु चौहान सोमेश्वर और अनंगपाल की 
सेना से वह पराजित हुआ, जिसके पीछे विजयपाल ने अनंगपाल की दूसरी 
कन्या सुन्दरी से विबाद्द किया । उसका पुत्र जयचंद हुआ । विजयपाल ने 
दिग्विजय करते हुए पूर्वी रूमुद्र तट पर कटक के सोमवंशी राजा मुकुन्ददेव पर 
चढ़ाई की । उसने उसका बड़ा स्त्रागत किया ओर बहुत से धन के साथ अ्रपनी 
पुत्री भी उसके भंट करदी | इसका वित्राह विजयपाल ने अपने पुत्र जयचंद के 
साथ कर दिया और उसके संयोगता नामक कन्या हुईं। विज्ञयपाल वहाँ से आगे 
बढ़ कर सेतुबंध तक पहुंचा । वहाँ से लौटते हुए उसने तलंग, कर्णोट, मिथिला, 
पुंगल, आसर, गुड, मगय, कलमिंग आदि के राजाओं को जीतकर पढ्नपुर 
( अनहिलवबाड़े ) के राजा भोला भीम पर चढ़ाई की । भीम ने अपने पुत्र के साथ 
नज़राना भेजकर उस लौटा दिया। इस प्रकार सब राजाओं को उसने जीत जिया, 
परन्तु अजमेर के चौहान राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार न की । विजयपाल के 
पीछे उसका पुत्र जयचंद्र कन्नौज का राजा हुआ । उसने राजसूय यज्ञ करना 
निश्चय कर सब राजाओं को उसमें उपस्थित होने के लिये बुत्नाया । उसने प्रथ्वी- 
राज को भी बुल्ाबा भेजा; परन्तु उसने उसकी अवीनता न मान कर वहाँ जाना 
स्वीकार न किया, इतना ही नहीं; किन्तु जयचन्द को ध्रूष्ठता से क्रद्ध होकर उसके 
भाई बालुकराय पर चढ़ाई कर दी। उसने वबललुकराय के इलाके को उज्ाड़ कर 
उसके मुख्य नगर खोखंदपुर को लूटा और लड़ाई में उसको मार डाला । उसकी 
स्त्री रात हुईं कन्नौज में जयचन्द के पास पहुंचों और उसने चौहान के द्वारा अपने 
सवनाश होने का हाल कहा। जयवचनद ने प्रथ्त्रीराज़ पर चढ़ाइ करने का विचार 
किया, परन्तु उसके सलाहकारों न यह सल्ताह़ दी कि मवाइ के राजा समरसिंद्र को 
अपन पन्न में लिए बिना प्रथ्वरीगाज़ को ज॑ तना कटिन हैं। इसपर उसने रावल 
समरसिह का यज्ञ में बुलान के जिये पत्र लिखा और बहुत कुछ लालच भी बतलाया, 
परन्तु उसने एक ने मानी | इस पर तयचन्द ने तमरसिंह और प्रथ्वोराज दोनों 
पर चढ़ाई करना निश्चय किया और प्रथ्तरीराज़ से अपन नाना अनंगपाल का 
देहली का आधा राज्य भी लेना चाडा। फिर उसने अपनी सेना के दो विभाग 
कर एक को प्रथ्वोराज पर देंहली और दूसरे को समरसिंह पर चित्तोढ़ भजा। 
दोनों स्थानों से उसकी फोजे हार खाकर लौटी | प्रथ्वीराज़ उसके यज्ञ में न गया, 
इसलिये उसने प्रध्वी राज़ की सोने की मूर्ति बनता कर द्वारपाल की जगह खड़ी 


अ्रनंद विक्रम संबत्‌ की कल्पना ३३ 


करवाई । राजसूथ के साथ जयचन्द की पुत्री संजोगता का स्वयंबर भी होन वाला 
था । उस राजकुमारी ने प्रथ्वीराज की वीरता का हाल सुन रकखा था जिससे उसी 
को अपना पति स्वीकार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था । स्वयंबर के समय 
उसने वरमाला प्रथ्वीराज की उस मूर्ति के गले में डाली, जिस पर करुद्ध दो 
जयचन्द ने उसको गंगातट के एक महल में क्रद कर लिया! इधर प्रथ्त्रराज ने 
अपनी मूर्ति द्वारपाल की जगह खड़ी किए जान और संजोगता का अपने पर 
अनन्य प्रेम होने के समाचार पाकर कनन्‍्नोंज़ पर चढ़ाई करदी। वहाँ पर भीषण 
युद्ध हुआ, जिसमें कन्नौज के राजा तथा उसके अ्रभेक सामंतों आदि के दुलबल 
का संहार कर प्रथ्वी राज संजोगता को लेकर देहली तजोंटा । जयचंद, इससे बहुत ही 
लज्जित हुआ, किंतु प्रथ्बीराज को देंहत्ती में आए दो दिन भी नहीं हुए थे कि जय- 
चंद ने अपन पुरोहित श्रीकंठ को वहां भज्ञ कर संज्ञोगता के साथ प्रभ्वीराज़ का 
विधि पूबंक विदाह करा दिया ;/ 


'रास! में प्रथ्वीराज के कन्नौज जान का संवत्‌ ११५९ दिया है जिसको अनंद्‌ 
विक्रम संवत्‌ मान कर पंड्याजी ने सनंद ( प्रचलित ) विक्रम सं० ( ११५४९+६० 
६१८) १२४१-४१ में कन्नौज की-लड़ाई होना माना हैं, परंतु कननीज की गद्दी पर विज- 
यपाल ( विजयचंद ) के पुत्र जयचंद का बठना, और उसका तथा प्रथ्बीराज का 
पक्त संवत्‌ में विद्यमान होना,-इन दो बातों को छोड़ कर ऊपर लिखा हुआ प्रथ्वी- 
राज रासे! का सारा कथन ही कल्पित हैं। सोमरश्वर के समय देहली पर अनंगपाल 
तंवर का राज्य ही न था क्योंकि बिग्रहराज ( बीसलदेब ) चौथे के समय से ही देहली 
का राज्य तो अजमर के चोहानों के अधिन होगया था ( देखो ऊपर प्र० ४०४ ) | 
अतएब अनंगपाल को पुत्री सुन्दरी का विवाह विजयपाल के साथ होने का कथन 
वेसा ही कल्पित है, जैसा कि उसकी बड़ी पुत्री कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ 
होन का | विजयपाल की अजमेर के चोहानों के सिवाय हिन्दुस्‍्तान के मेतुबंध तक 
के सब राजाओं को जीतने की बात भी निमू ल हैं। विजयपाल के समय कटक पर 
सोमबंशी मुकुन्दरेव का नहीं; किन्तु गंगावंशिय़ों का राज्य था। ऐसे ही उसके 
समय पहनपुर ( पाटन; अनहिलवाड़ाज-गुजरात की राजधानी ) का राजा भोला 


भीम नहीं; किन्तु कुमारपाल था; क्योंकि कन्नौज्ञ के बिजयचन्द्र ने वि० स० १२११ 
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के अनंतर ही राज पाया, तथा ११२६ में उसका देहान्त हुआ “० | उधर गुजरात 
का राजा वि० सं० ११६६ से १२३० तक कुमारपाल था । भोला भीम तो बि० सं० 
१२३५ में वाल्यावस्था में राजा हुआ था| जयचन्द के समय मेवाड़ ( चित्तौड़ ) 
का राजा रावल समरसी नहीं, किन्तु सामंतर्सिह ओर उसका छोटा भाई कुमार- 
सिंह थे"* । कुमारसिंह से पाँचवीं पृश्त में मेबाड़ का राजा समरसिंह हुआ", जो 
वि० सं० १३५८ तक तो जीवित था “०७ । ऐसे ही जयचन्द्‌ के राजसूय यज्ञ करने 
और संजोगता के स्वयंबर की कथा भी निरी कल्पित ही है। जयचन्द बड़ा ही 
दानी राजा था, उसके कई दान-पत्र अब तक मिल चुके हैं, जिनसे पाया जाता है 
कि वह प्रसंग प्रसंग पर भूभिदान किया करता था। यदि उसने राजसूय यक्त 
किया होता तो ऐसे महत्त्व के प्रसंग पर तो वह कितने ही गाँव दान करता, परन्तु 
उपतके सम्बन्ध का न तो अब तह कऋई दान पत्र मित्रा ओर न किसी शिलालेख 
या प्राचीन पुस्तक में उसका उल्लेख है। इसी तरह प्रथ्वीराज ओर जयचन्द के 
बीच की कनन्‍नोंज की लड़ाई और संजोगता को लाने की कथा भी गढ़ंत द्वी हैं, 
क्योंझि उसका और कहीं उल्लेख नहीं मिल्ता। ग्वालियर के तोमर (तंबर ) 
वंशी राजा वीरम के दरबार के प्रसिद्ध कवि नयचन्द्र सूरि ने वि सं० १४४० के 
आस पास हंमीर मदराकाव्य' रचा, जिसमें प्रथ्वीराज का विस्तृत वृत्तांत दिया 
हं। ऐस ही उक्त कबि ने अपनी रची हुई, रंमामंजरी' नाटिका' का नायक जयचंद्र 
५५ विजयचन्द्र के पिता गोविंद वन्द्र कां अंतिम्र दान-पत्र विग्सें० १२११ का मिला है 
( एपि० इंडि> जिल्द ४, प्र० ११६ ) और विजयचन्द्र का सबसे पहला दान-पत्र 
विव्सं० १२२४ का हे ( एपि० इंडि०, जि० ४, पृ० ११८ )। विज्ञयचन्द्र का अंतिम 
दान-पत्र विण्सं० १२२५ का हैं, जिसमें जयचन्द्र को युवगज लिखा हैं (इडि०ऐटि०, 
जिल्द १५, पृष्ठ &७ ) और जयचन्द का सबसे पहला दान-पत्र विग्सं० १२२६ का है, 

जिसमें उसके अभिषेक का उल्लेख है / एपि० इडि०, जि० ४, पृ० १२१) । 


५६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण , माग १, प्र०- २५-२६ | 


४७ आओ ॥ संबत्‌ १३५८ वर्ष माघ शुदि १० दशम्यां“महागजाधिराजश्रीसमरसिह- 
[देवकस्यागव्रिजयराज्ये । ( चित्तोड़ के रामपोल दख्ाज़े के सामने नीम के पेड़वाले 
चबूतरे पर पड़ा हुआ्आ शिलालेख, जो मुझे ता० १६-१२ १६२० को मिला, श्रप्रकाशित )। 
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को बनाया है और जयचम्द्र के विशेषणों से लगभग दो पत्रे भरे हैं; परन्तु उन दोनों 
कार्व्यों में कहीं भी प्रथ्वीराज का और जयचन्द्र के बीच की लड़ाई. जयचन्द के 
राजसूय यज्ञ या संजोगता के स्वयंत्रर का उल्लेख नहीं किया। इससे यही पाया 
जाता है कि बि० सं० १४४० के आस-पास तक तो ये कथाएं गढ़ी नहीं गई थीं । 
ऐसी दशा में बि० सं० १२७१-४२ में प्रथ्वीराज के कन्‍नोज़ जाकर जयचन्द से 
भीषण युद्ध करने का कथन भी मानने के योग्य नहीं |" 


अंतिम लड़ाई 


इस लड़ाई का संबन परथ्वीराजरास” में १५४८ दिया है जिसको अनंद 
संबत मानने स इस लड़ाइ का बि० सं० ( ११४८+६०--६१८ ) १२४८-४६ में 
में होना निश्चित होता हैं। शहाबुद्दीन और प्रथ्वीरराज के बीच की दूसरी लड़ाइ 
का इसी बंप द्ोना फ़ारसां तवारीखों से भी सिद्ध हैं । इसी लड़ाइ के बाद थोड़े ही 
दिनों में प्रथ्वी राज़ मारा गया, परन्तु इस पर से यह नहीं माना जा सकता कि 
अनंद विक्रम संवत की कल्पना ठीक हैं; क्योंकि पंड्याजी का सारा यत्न इसी एक 
संबत्‌ को मिज्ञाने के लिये ही हुआ है । 'प्रथ्वीराजरासे' के अनुसार प्रध्वी राज का 
देहांत (१९१४+ ४३८) ११४८ में होना पाया जाता हैं | यह संवन उक्त घटना के शुद्ध 
संवत से ६१ वर्ष पहले का होता है | इसी श्रन्तर को मिटाने के लिये पंड्याजी को 
पहले “भटायत संबत' खड़ा कर उसका प्रचलित विक्रम सं: से १०० वष पीछे 
चलना मानता पड़ा | परंतु बेसा करने से प्रथ्त्री राज की सृत्यु बि० सं० १११४+ 
४३+ १००८ ) १२४८ में आती थो। यद संबन्‌ शुद्ध संत्रत्‌ से ८ वष पीछे पड़ता 
था | जिससे प्रथ्वीराज के जन्म संबत संबंधी 'रासे! के दोहे के पद 'पंचदह! ( पंच- 
देश ) का अथ पंड्याजी को 'पांच' कर प्रथ्वीराज की म्र॒त्यु वि० सं० १२५८ में 
बतलानी पढ़ी । जब 'पंचदह' का अर्थ 'पांच” करना लागों ने स्वीकार न किया, तब 
पंड्याजी न वक्त दाह के (विक्रम शाक अनंद! से 'अनंद” का अथ 'नवरहित' और 
उस पर से 'नवरद्ित सौ! अर्थात्‌ ६१ करके अनंद विक्रम संबत का सनंद्‌ विक्रम 
संवत्‌ से ६० | ६१ व पोछे प्रारंभ होना मान लिया, इतना ही नहीं परंतु 'प्रथ्वी- 
राजरास” तथा चौहानों की ख्यातों आदि में दिए हुए जिन भिन्‍न-मिन्‍न घटनाओं 
के संवतों में १०० य्ष मिलान से उनका शुद्ध संबतों से मिल जाना पहले बतलाया 
था, उन्हां का फिर ६१ वष मलाने से शुद्ध संव्तों से मित् जाना बतलाना पड़ा | 
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परंतु एक ही अशुद्व संत्त्‌ एक बार सौ बष मिज्ञाने और दूसरी बार ६०-६१ वष 
मिलाने से शुद्ध संवत्‌ बन जाय इस कथन को इतिहास स्वीकार नहीं कर सकता । 
इससे संबत्‌ के सर्वधा अशुद्ध होने तथा ऐसा कहने वाले की विलक्षण बुद्धि का 
ही प्रमाण मिलता हे | 'प्रथ्वीराज़रासे? के अनुसार बि० सं० ११४८ प्रथ्वीराज की 
मृत्यु का संबत्‌ नहीं, किंतु लड़ाई का संबत है। मृत्यु के विषय में तो यह लिखा 
है कि “सुल्तान प्रथ्वीराज को केद कर ग़ाज़नी ज्षेगया। वहाँ उसने उसकी आँखें 
निकलवा डाली | फिर चंद योगी का भेष धारण कर ग़ाज़नी पहुंचा और उसने 
सुल्तान से मित्त कर उसको प्र»वीराज की तीरंदाजी देखने को उत्सुक किया। 
प्रथ्वी राज ने चंद के संकेत के अनुसार बाण चलाकर सुल्तान का काम तमाम 
किया फिर चंद ने अपने जुड़ें में से छुरी मिकालकर उससे अपना पेट चाक 
किया और उसे राजा को देदिया। प्रथ्वरीराज ने भी बड़ी छोरी अपने कलेजे में 
भोंकली | इस प्रकार शहाबुद्दीन, प्रथ्वीराज और चंद की मृत्यु हुई । प्रथ्वी राज के 
पीछे उसका पुत्र रेणसी दिल्ली की गद्दी पर बेठा” | यह सारा कथन भी कल्पित 
है; क्यों कि शहाबुद्दीन की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथ से नहीं, किंतु हिजरी सन ६८२ 
तारीख २ शावान (वि० सं० १२६३ चंत्र सुदि ३) को गढखगें के 
हाथ से हुई थी । वह जब गक्वरों को परास्त कर लाहौर से ग़ज़नी को 
जा रहा था। उस समय घमक के पास नदी के विनारे बाग में नमाज़ 
पढ़ता हुआ सारा गया | इसी तरह प्रथ्वीराज़ के पीछे उसका पुत्र रेशसी देहल्ती 
की गही पर नहीं बठा | किंतु उसक्रे पुत्र गोविदराज को शहाबुद्दीन ने अजमेर का 
राजा बनाया था। उसने शहाबुद्दीन की अधीनता म्वीकार की, इसको न सह कर 
पृथ्वी राज के भाई हरिराज़ ने उससे अजमेर छीन लिया और गोविंदराज रणथंभोर 
में जा बसा | 


यहां तक तो पंड्याजी के दिए हुए प्रथ्त्रीराजरास के संवतों क च हुई । 
अब उनके मिल्नाए हुए चोहानों के ख्यातो के संबतों की जांच की जाती है । 


अस्थिपाल का आसेर प्राप्त करना 
पंक्याजी कनल् टॉड के कथनानुसार अस्थिवाल्न के आसेर प्राप्त करने का 


संवत ६८१ बतलाते हैं। वे इसको भटायत संबत सान कर उसका शुद्ध संवत 
१०८१ मानते हैं। चोड़ानों की ख्पातों के आधार पर मिश्रण सूख्यमल्ल के 'बंश- 


(७ 
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भास्कर' तथा उसी के सारांश रूप वंशप्रकाश” में चौहानों की वंशावली दी गई हैं । 
उनसे पाया जाता है कि चाहमान / चौहान ) से १४२ वीं पुश्त में ईश्वर हुआ, 
उसके ८ पुत्रों में स सब से बड़ा उमादत्त तो अपने पिता के पीछे सांभर का राजा 
हुआ ओर आठवें पुत्र चित्रराज के चौथे बेटे मौरिक से मोरी ( मौय , बंश चलना । 
चित्रांग नामऋ मोरी ने चित्तोड़ का किला बनवाया । इश्वर के पीछे उमादत्त, चतुर 
ओर सोमेश्वर क्रमश: सांभर के राजा हुए | सोमेश्वर के दो पुत्र भमरथ और उरथ हुए। 
भरत से २१ वीं पुश्त में सोमेश्वर हुआ, जिसने देहली के राजा अनंगपाल की पृत्री 
स विवाह किया, जिससे संबत्‌ १११४ में प्रथ्वी राज का जन्म हुआ | उधर उरथ से 
१० वीं पुश्त में भोमचंद्र हुआ जिसको चन्द्रसन भी कहते थ। चंद्रसन ( भौगचंद्र ) 
का पुत्र भानुराज हुआ, जिलका जन्म सं० ४८१ में हुआ” * । बह अपन साथियों 
के साथ जंगल में खेल रहा था, उस समय गंभीरारंभ राक्षस उसको खा गया: 
परन्तु उसकी कुलदेवी आशापुरा ने उसकी अस्थियाँ एकत्र कर डस फिर जीवित 
कर दिया, जिससे उसका दूसरा नाम अस्थिपाल हुआ | उसके वंशज अस्थि 
अर्थात्‌ हड्डियों पर से हाडा कहलाएं। गुजरात की राजधानी अनहिलपुर पाटण 
( अनहिलवाडे ) के राजा गहिलकणु ( कण घेला, गहिल-पागल: गुजराती में पागल 
को 'वेला', राजस्थानी में “गहला” कहते हैं) के पुत्र जयर्सिंह का जन्म वि०८ सं० 
४४१ में हुआ" । गहिलकण के पीछे वह गुजरात का राजा हुआ | उसने अपने 


५८ बंशग्रकाश में १४८१ छपा हैं ( प्र० ५३ ), जो अशुद्ध है। वंशभास्कर में ४८९१ ही है 
( सक जेँहँ विक्रमराज को, वतुधा वारन वेद ४८१ । भोमचन्द एन तेँहँ मयो, अरिन करन 
उच्छेद-बंश भास्करे, पृ० १४३६ )। 


५६ अनिहलपट्टन नर इत, जनपद ग्रुज्जरजत्थ । 
गहिलकर्ण चालुक्यके, तुत जो कहिय समत्य ॥ ६ ॥ 
सोहु जनक जब स्वर्ग गो, भो तब पद्टनि भूष । 
जास नाप जयिंह जिहिं, राज्य करिय श्रतुरूप ॥ ७ ॥ 
क्रम पटि मात्र कलंदिका, जोग रीति सब जानि | 
सिद्धराज यह नाम जिहिं, पायो उचित प्रमानि | ८ ॥ 
जहेँ सक ब्रिक्ररराज को, सति पंउबेद ४४१ समत्त | 
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पूत्रेज कुमारपाल की तरह जैनधर्म स्वीकार किया और व्याकरण ( अष्टाध्यायी ), 
अनेका्थ नाममाला, परिशिष्टपद्धति (परिशिष्टपव), योंगसार आदि अनेक ग्रंथों के 
कर्ता श्वेतांतबर जैन सूरि हेमचंद्र को अप्रना गुर माना । जयसिंह के गोमिलराज़ 
आदि ८ पुत्र हुए । गोमिल्राज जयसिंह के पीछे गुजरात का राजा हुआ । चौहान 
-अस्थिपाल ने गोमिलराज पर चढ़ाई की, गोमिलगाज की हार हुई ओर अंत में दो 
करोड़ द्रम्म देकर उसने अस्थिपाल से सुलह करली । फिर अस्थिपाल न मोरवी 
(काठिआवाड़ में) के काला कुत्रेर की पुत्री उमा के साथ विवाह किया, | भुज (कच्छ) 
की राजधानी ) के यादव राज़ा भीम को दंड दिया और वह अनेक देशों को विजय 


कर अपने पिता के पास आया। अपने पिता ( भौमचंद्र ) के पीछे वह आसेर 
का राजा हुआ | ” 


चौहानों की ख्यातों के आधार पर लिखा हुआ ऊपर का सारा वृत्तांत 
कल्पित हैँ; क्योंकि उसके अनुसार मोरी या मौर्य वश के प्रवतक का चाहमान 
( चौहान ) से १४३ वीं पुश्त में होना मानना पड़ता है, जो असम्भव है | मौय 
वंश को उन्नति देने वाला चन्द्रगुप्त ३० सं? पूत्र की चौथी शताब्दी में हुआ तो 
चाहमान को उससे अनुमान ३००० वर्ष पूव्र मानना पड़ेगा | यदि चाहमान 
इतना पुराना होता तो पुराणों में उसकी वंशावली अवश्य मिलती | चाहमान का 
अस्तित्व ३० स० की सातवीं शताब्दी के असपास माना जाता है। चोहानों के 
प्राचीन शिक्षालेखों, दानपत्रों, एवं प्रथ्वी राजविजय, हंमीरमहाकावय, स॒जनचरित 
आदि ऐतिहासिक पुम्तकों में कहीं भी भरथ ओर उरथ के नाम नहीं मिलते। 
गुजरात के सोलंकियों में कण नाम के दो राजा हुए | एक तो जयसिंदह् (सिद्धराज) 
का पिता, जिसने बि० सं० ११२० से ११४० तक राज्य किया और दूसरा बाघेला 
( व्याघरपल्‍लीय सोलंकियों की एक शाखा ) कण हुआ, जो मारंगदेव का पुत्र था 
ओर जिसको गुजरात के इतिहास-लेखक कण घेला ( पागल ) कहते हैं । उसने 
बि० सं० १३४२ से १३४६ से कुछ पीछे तक राज्य किया और उस्मी से गुजरात का 
राज्य मुसलमानों न छीना । जयसिह ( सिद्ध राज ) का पिता कभी 'घेला' नहीं 
कहलाया; परंतु भाटों को अंतिम कर्ण का म्मरण था, जिससे जयसिंह के पिता को 


जनम तत्य जयसिंह को, नप जानहु श्रतुरतत ॥ ६ ॥ 
बेशमास्कर, पृ० १४२४ । 
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भी गहल ( घेला / लिख दिया । जयमिंह का जन्म वि० सं० ४४१ में नहीं हुआ, 
किंतु उसने वि० सं० ११४० से ११६६ तक राज्य किया था | जयसिंह के गोमिल- 
राज आदि आंठ पुत्रों का होना तो दूर रहा, उसके एक भी पुत्र नहीं हुआ | 
कुमारपाल जयमिंह का पूत्र पुरुष नहीं; ऊितु कुटुब में भतीजा था और जयसिंह 
के पुत्र न होने के कारण वह उसका उत्तराधिकारी हुआ | ऐसी दशा में अस्थि- 
पाल का वि० सं० ४८१ ( बंशभास्कर के अनुसार ) या ६८१ ( कनज्न टॉड और 
पंड्याजी के अनुसार ) में होना सवथा असंभव हैं। भाटों की वंशावलियां देखने 
से अनुमान होता है कि इ० स० की १४वीं शताददी के आस-पास उन्होंने उसका 
लिखना शुरू किया और प्राचीन इतिहास का उनको ज्ञान न होने के कारण उन्होंने 
पहले के सकड़ों नाम उनमें कह्पित घरे। ऐसे ही उनके पुराने साल मंवत भी 
कल्पित ही सिद्ध होते हैं । चीद्वानों में अस्थिपान नामका कोई राजा ही नहीं हुआ | 
हाड़ा नाम की उत्पत्ति तक से परिचित न होन के कारण भाटों ने अस्थिपाज्त नाम 
घढंत किया है । उनको इस बात का भी पता न था कि चौहानों की हाड़ा शाखा 
किस पुरुष से चती | मूहणोत नेंणसी ने अपनी ख्यात में लिखा है कि “नाडोल 
के राजा राव लाखण (€ लक्ष्मण ) के वंश में .आसराज ( अश्वराज ) हुआ, जिसका 
पुत्र माणवराव हुआ । उसके पांछे क्रमशः सभराण, जैतराव, अनंगराव, कु'तसी ह्‌ 
(कु तसिंह ), विजैपाल, हाडो ( हरराज़ ) बांगों ( बंगदेव ) और देवो ( देवीसिंद्द ) 
हुए | देवो न मीणों से बूंदी छीन ली 5९ |” नेणसी का लेख भाटों की ख्यातों 
से अधिक विश्वास योग्य है। उक्त हाड़ा ( हरराज ) के वंशज हाड़ा कद्दलाए हैं । 
नाडोल के आसराज ( अश्वराज़ ) के समय का एक शिल्ञालेख बि० मं? ११६७ 
का मिल चुका है *१ । अतएब उसके सातवें वंशवर हाड़ा का बि० सं० १३०० के 
आसपास विद्रपान होना अनुमान किया जा नकता हैं। उसी हाड़ा ( हरराज्ञ ) 
के लिये भाटों ने अतक कृत्रिम नामों के साथ अस्थिपाज़ नाम भी कल्पित 
किया है | 
वीसलदंव का अनहिलपुर प्राप्त करना | 

कनत टॉड और पंक्याजी ने वीसलदेव के अनहिलपुर प्राप्त ( विजय ) करने 
६० मूृ हणोत नेणसी को ख्यात ( हस्तलिखित ), पत्र २०, पृ० २ । 
६१ एपि० इंडि० जि० ११, पृ० २६ | 
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का संवत्‌ ६८६ लिखा है, उसको भटायत संवत्‌ सानने से प्रचलित बि० सं० १०८६ 
ओर अनंद विक्रम संबत्‌ मानने से वि० सं० १०७६०७७ होता है। चोहानों के 
बोजोल्यां आदि के शिज्ञालेखों तथा 'प्रृथ्वोराजविजय” आदि ऐतिदरासि पुस्तकों से 
सांभर तथा अजमेर के चोहानों में विश्रहराज या वीसलदेव नाम के चार राजाओं 
का होना पाया जाता है; परन्तु भाटों की बंशावलियों में केवल एऋ ही वीसलदेव 
नाम मिलता है। जिस विग्रहराज ( बीसलदेव ) न गुजरात पर चढ़ाई की, वह 
विग्रहराज ( वीसलदेव ) दूसरा था; जिसके समय का दृष॑नाथ ( शेखावाटी में ) 
का वि० सं० १०३० का शिलालेख भी मित्र चुक्रा है। 'प्रथ्वीराजविजय” में उक्त 
चढ़ाई के संत्रंध में ।लखा है कि “विग्रहराज की सना ने बड़ी भक्ति के कारण 
बागणिंग ले लेकर नमंदा नदी को अनमंदा (बागार्निंगरहित ) बना दिया | गुजर 
( गुजरात के राजा ) मूत्तराज ने तयस्त्री की नांइ यशरूरी वात्र को छोड़कर कंथा 
दुग ( कंथकोट का किला, कच्छ में,तपम्वी के पत्त में कंथा अथांत गुदड़ी ) में प्रवेश 
किया । विग्रदराज ने भ्रुगु कच्छ ( भड़ोंच ) में आशापुरी देवी का मंदिर बन- 
वाया**” | इस से पाया जाता है कि विग्नहराज ( वीसलदेव ) क चढ़ाई गुजरात 
के राजा मूलराज पर हुई थी । मूलराज भाग कर कच्छु के कंथकोट के किले में 
जा रहा ओर विग्रहराज ( बीसलदेव ) आगे बढ़ता हुआ भडोंच तऋ पहुंच गया। 
मेरुतुग ने अपने 'प्रबन्धचितामणि! में इस चढ़ाई का जो वृत्तांत दिया हैं, उसका 
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६२ घूनुविग्रहराजोपस्य सापराधानपि द्विष: | 
दृबला इत्यानध्यायन्नक्त्रिय इवाभवत्‌ ॥ [ ४०॥ ] 
ग्रहणद्धि: पस्या भक्‍त्या बाणलिज्ल परंपरा: | 
अनर्मदव यत्सन्यनिरमीयत नर्मदा ॥ [ ५०॥ | 
व्यक्त तपस्विना [स्वच्छ | यशोंशुक मितीवय: | 
गूर्जर॑ मूलराजाख्यं कंथादुर्गमवीविशत्‌ ॥ [ ५१॥ | 
न्यधादाशापूरादेव्या भगकच्छे सधाम तत्‌ | 


यद्रेबरास्पृष्ट सोपानं चन्द्रश्चु बति मृर्थनी ॥ [ ५१॥ ] 


प्रथ्वीराजविजय, सर्ग ५। 
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सारांश यह है कि एक समय सपादलक्षीय* * (चौहान) राजा युद्ध करने की इच्छा 
से गुजरात की सीमा पर चढ़ आया | उसी समय तेलंग देश के राजा सेनापति 
बारप ने भी मूज़राज़ पर चढ़ाइ करदी | मूलराज अपने मंत्रियों की इस सलाह से 
कि जब नवरात्र आते ही सपादलक्षीय राजा अपनी कुलदेवी का पूजन करने के 
लिये अपनी राजधानी शाकंभरी (सांभर ) को चल्ना जायगा, तब्न बारप को जीत 
लेंगे, कंथादुग ( कथकोट में ) में जा,रहा; परंतु चौहान ने गुजरात में ही चातुर्मास 
व्यतीत किया ओर नवरात्र आने पर वहीं शाकंभरी/'नामक नगर बसा, अपनी 
कुलदेबी की मूर्ति मँगवा कर वहीं नवरात्र उत्सव किया। इस पर मूलराज अचा- 
नक चोहान राजा के संन्य में पहुंचा और हाथ में खद्ढ लिए अकेला उसके तंबू 
के द्वार पर जा खड़ा हुआ | उसने द्वारपात् से कहा कि अपन राजा को खबर 
दो कि मूलराज आता है। मृततराज़ भीतर गया तो राजा ने पूछा कि, “आप ही मृलराज 
है? मूलराजन उत्तर दिया कि 'हां! | इतने में पहल से संझेत पर तय्यार रक्खे हुए ४७२०० 
पंदलों ने राजा के तंबू को घेर लिया और मूलराज ने चौहान राजा से कहा कि 
“इस भूमंडल में मेरे साथ लड़ने वाला कोई बीर पुरुष है या नहीं, इसका में विचार 
कर रहा था। इतने में तो आप मेरी इच्छा के अनुसार आमिले, परंतु 
भोजन में जैसे मक्खी गिर जाय वेंसे तेलंग देश के राजा तेलप का सेनापति मुझ 
पर चढ़ाई कर इस युद्ध के बीच विघ्न सा होगया है, इसलिये जब तक में उसको 
शिक्षा न दे लू, तब तक आप ठहर जावें; पोछे से हमला करने की चेप्टा न करें । 
में इससे निपट कर आप से लड़ने को तय्यार हूँ।” इस पर चौहान राजा ने कहा 
कि आप राजा होने पर भी एक सामान्य पदल की नांइ अपने प्राण को पर्वाह 
न कर शत्रु के घर में अफेले चले आते हो; इसलिये में जोबन परत आप से मेत्री 
करता हूं |” मूलराज वहाँ से चला ओर बारप की सना पर टूट पड़ा। बारप 
मारा गया और उसके घोड़े ओर हाथी मूत्तराज के हाथ लगे। दूतों के द्वारा 
मूलराज की इस विजय की खबर सुत कर चौड़ान राता भाग गयाई।! 
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६३ सांभर तथा अजमेर के चींहानों के श्रवोन का देश 'सपाद लक्ष” कहलाता था। मेस्तुग 
ने चौहान राजा का नाम नहीं दिया, पर्लु उम्को 'सवादलज्ञीय नृपति! ( सपादलक्ञ का! 
राजा ) ही कहा है, जो 'चोहान राजा” का सूचक है। 


६४ प्रबन्धर्चितामणि, प्र० ४०-४३ | 


घर ग्रोका मनिबन्ध संग्रह 


'प्रबंधर्चितामशि! का कर्ता चौहान राजा का भाग जाना लिखता है, वह विश्वास 
के योग्य नहीं है, क्योंकि उसी के लेख से यही पाया जाता है कि मूलराज ने उससे 
डर कर ही कंथकोट के किले में शरण ली थी । संभव तो यही है. कि मूलराज ने 
हार कर अंत में उससे संधि कर उसे लीटाया हो । 


नयचंन्द्र सूरि अपने 'हंमीर महाकरावय! में लिखता है कि “विग्रहराज ( बीसल- 
देव ) ने युद्ध में मूनराज को मारा और गुजरदेश ( गुजरात ) को जजेरित कर 
दिया "” | न्यचंद्र सूरि भी मेरुतुग की नांई पिछला लेखक है, इसलिये उसके 
मूलराज के मारे जाने का कथन यदि हम म्वीकार न करें तो भी मूलराज का 
हारना ओर गुजरात का वर्तराद होना निश्चित है| हेमचंद्र सूरि ने अपने द्वधाश्रय- 
काव्य' में विग्रहदराज और मूलराज के बीच की लड़ाई का उल्लेख भी नहीं किया, 
जिसका कारण भी अनुमान से यही होता है कि इस लड़ाइ में मूलराज की हार 
हुई हो। 'दथाश्रयकाव्य! में गुजरात के राजाओं की विजय का वर्शान बिस्तार 
से लिखा गया है और उनकी हार का उल्लेख तक पाया:नहीं जाता । यददि विग्नह- 
राज हार कर भागा होता तो द्वग्ाश्रय' में उसका वर्शान विस्तार से मिलता । 


भाटों की ख्यातों और बंशभास्कर में एक ही वीसलदेव का नाम मिलता 
है और उसको गुजरात के राजा बालुकराय से लड़नेवाला अजमेर के पास के 
वीसलसागर ( बीसलया ) तालाब का बनानंबाला, अजमेर का राजा तथा 
आनोजी ( अर्णाराज ) का दादा माना हैं; जो विश्वास के योग्य नहीं । वालुकराय 
पाठ भी अशुद्ध है। शुद्ध पाठ 'चालुऋ ( चौलुकय ) राय' होना चाहिए | जैसे 
'प्रयंधचितामणि में विग्रहराज ( वीसलदेंव ) के नाम का उल्लेख न कर उसको 
'सपादलक्षीय नपति! अथांत्‌ सपादलक्ञ देश का राजा कहा है, वेंस ही भाटों आदि 
ने गुजरात के राजा का नाम नहीं दिया; परंतु उसके वंश 'चालुक' के नाम से 
प्र अथीदिदीपेततयनिग्रहाय बद्धाग्रहों विप्रहराजमूपः: । 
द्िवापि यो विग्रहमाजिमूमावभंजयद रिमहिपतीनाम्‌ ॥ ६ ॥ 7४ -)॥ 
अप्युग्रवीखत बोरीर्ससेब्यमानक्रमपद्मयुग्म॑ । 
श्रीमूलराज समरे नित्य यो शर्जर जर्जरता मनेषीत्‌ ॥ € ॥ 


हंम्ीस्महा काव्य, सर्ग २! 
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उसका परिचय दिया हैं। उसका नाम ऊपर के अवतरंणों से मूलराज होना 
निश्स । 


मूलराज के अब तक तीन ताम्रपत्र मिले हैं जिनमें से पहज्ञा वि० सं० १०३० 
भादपद शुदि ४ का, दूसरा बि० सं० १०४३ साघ बदि १५ (अमावास्या का६७ 
ओर तीसरा बि०सं० १०४१ माघसुदि १५ का * < है । विग्रहराज (विसलदेव) दूमरे का 
उपयु क्त हप नाथ का शिलालेख बि० सं० १०३० का है, जिसमें मूलराज के साथ 
की लड़ाई का उल्लेख नहीं है? * | अतण्व यह लड़ाई उक्त संबत के पीछे हुई होगी । 
मूलगाज की मृत्यु बि० सं० १०४२ में हुई, इसलिये विग्रद्गाज़ ( बीललदेब ) 
दूसरे की गुजरात पर की चढ़ाई वि८ सं० १०५२ के बीच किसी बर्ष में होनी 
चाहिए । पंड्याजी का भटायत या अनंद विक्रम संचबत ६८६ क्रमशः प्रचलित 
बि7 सं? १०८६ ओर ६०७६-७७ होता है। रक्त संबतों में गुजरात का राजा 
मूलराज नहीं किंतु; भमदेव पहलत्ता था | ऐसे ही उस समय सांभर का राज्ञा विग्रह- 
राज ( बीसलदेब ) दूसरा भी नहीं था; क्योंकि उसके पुत्र दुल्लभराज ( दूसरे ) का 
शिलालेख वि० सं० १०५६ का मित्र चुका है। इसलिये भटायत वा अनंद विक्रम 
संवत का हिसाब यहाँ पर भी किसी प्रकार बंध नहीं बठता | 

जोधपुर के राजाओं के संवत्‌। 

पंड्याजी ने 'प्रथ्वीराज रास? की टिप्पणी में लिखा हैं कि जोधपुर राज्य के 
काल-निरूपक-राजा जयचंदज्ी को सं० ११३२ और शिवजी और सैतरामजी को 
सं०११६८ में "“ 'होना आज तक निःसंदेह मानत हैं ओर यह संवत्‌ भी हमारे अन्वषण 
किए हुए ६१ व के अन्तर के जोइन से सनंद विक्रमी हारूर सांप्रतकाल के शोधे 
हुए समय से मिल जाते है, इसकी जाँच के लिये जोधपुर की भाटों की ख्यात के 
अनुसार जैचन्द से लगा कर राव मालदेव तक के प्रत्पेक राजा की गद्दीनशीनी के 
संबत नीचे लिखे जाते हैं- 
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न ननक नम जब & $ &- -।+ -» +-+--+++ +++ -“«*+०-«०+लन्‍लन--+ »* +- --+ 3०००3 ४-० »+. “बन 2४. + 3 30०७३/७५ आना 


६६ विएना ओरिए टल जर्नल, जि० ५, प१ृ० ३०० | 
६७ इडि० एंटि०, जि० ६, प्ृ० १६१ | 

६८ ब्रिएना ओरिए टल जल, जि० ५, पृ० ३०० | 

६६ वही, जि० २, प्र० ११६ | 


४हे 


राजा का नाम 


जयचन्द ( कन्‍नोज का ) 
बरदाई सेन 

सेतराम 

सीहा ( शिवा ) 

आस्थान ( मारवाड़ में आया ) 
घूह्ड 

रायपाल 

कन्नपाल 


जालणसी 
छाडा 
तीडा ( टीडा : 
सलखा 
वीरम 
चूडा 
कान्ह 
सत्ता 
रणमलत 
जोधा 
सातल्न 
सूजा 


गांगा 
मालदन 


ओोमा निबन्ध संग्रह 


गद्दीनशीनी का संवत्‌ 


१११२ 
११६५ 
११८३ 
१२०५ 
१२३३ 
श्य्ष८ 
श्य्पर 
१३०१ 
१३१५ 
१३३६ 
श्श्शर 
१३६६ 
१४२४ 
१४४० 
१४६४ 
१४७० 
१४५४ 
४४१० 
१४४५ 
१४४८ 
श्श्जर्‌ 
४शण८-१६०६ 


इन संवतों को देखन से पाया जाता है कि उनमें से किस्ती दो के बीच ६० 
या ६१ वप का कहीं अन्तर नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से 
यहाँ तक तो अनंद विक्रम संबत और आगे सनंदर ( प्रचलित ) विक्रम संबत है । 
अतएव ये सब संबत्‌ एक ही संबत्‌ में हाने चाहिए, चाहे वह अनंद हो चाहे 
सनंद । परन्तु राव जोधा न राजा होने के बाद वि० सं० १४१५ में जोधपुर बसाया 
यह सर्व सान्‍्य हैं । इसलिये जोधा की गद्दीनशीनी का संवत १५१० प्रचलित विक्रम 
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संवत्‌ ही है| यदि उसको अनंद विक्रम संवत्त मान तो उसके राज पाने का ठीक 
संबत्‌ १६००-१ मानना पड़ेगा, जो असंभव है | इसी तरह राव मालदेव की शेरशाह 
सूर से वि०सं० १६०० में लड़ाई होना भी निश्चित है इसलिये मालदेव के राज 
पाने का संबत्‌ १५८८ भी प्रचलित विक्रमी संवत्‌ है । अतणव ऊपर लिखे हुए 
जोधपुर के राजाओं फे सब संवत भी अ्नंद नहीं, किंतु सनंद (प्रचलित ) विक्रम 
संवत्‌ ही हे ओर चूँ डा के पहले के बहुधा सब संवत भाटों न इतिहास के अज्ञान 
की दशा में कल्पित धर दिए हैं। बीट ( जोधपुर राज्य में पाली से १४ मील,पर ) 
के लेग्ब से पाया जाता है कि जोधपुर के राठोंढ़ राज्य के संस्थापक सीहा की 
मृत्यु सं० १३३० कार्तिक बदिं १२ को हुई" ओर तिरसिंघड़ी (तिंगड़ी-जोधपुर 
राज्य के पचपद्रा ज़िले में ) के लेख से आसथामा ( अश्वत्थामा,आसथान ) के पुत्र 
घूहड़ का देहांत वि०सं०१३६३ में होना पाया जाता है४१। इसलिये भाटों की ख्यातों 
में जोधपुर के शुरु के कितने एक राजाओं के जो संबत मिलते हैं वे अशुद्ध ही हैं। 
कननोज के राजा जयचंद की गद्दीनशीनी का संबत्‌ ११३२ भी अ्रशुद्ध है। यदि 
इसे अनंद संवत्‌ मानें तो-प्रचलित विक्रम संबत्‌ १२२२-३ होता है । ऊपर हम 
दिखा चुके हैं कि जयचंद्र की गद्दीनशीनी प्रचलित विक्रम संवत्‌ १२२६ में हुई थी 
( देखो ऊपर )। भाटों के संवत्‌ अशुद्ध हों या शुद्ध, प्रचलित विक्रम संबत्‌ के हें, 
न कि अनंद' विक्रम संबत के; क्योंकि मालदेव ओर जोधा के निश्चित संबत्‌ 
भाटों के संवतों से 'सनंद' मानने से ही मिलते है | 
जयपुर के राजाओं के संवत | 


पंड्याजी का मानना है कि 'जयपुर राज्य वाले पज्जूनजो का [गद्दीनशीनी ] 
संवत ११२७ में होना मानते हैं ओर यह संवत्‌ भी हमारे अन्वेषण किए हुए ६१ 
वर्ष के अन्तर के जोड़ने से सनन्द्‌ विक्रमी होकर सांप्रतकाल के शोधे हुए समय 
से मिल जाता है । 


पज्जून की गद्दीनशीनी का उपयु क्त संवत्‌ अनंद विक्रम हे,वा सनंद्‌ (प्रचलित) । 
इसका निणुय करने से पहले हम जयपुर की भाटों की ख्यात से राजा इशासिंह से 


७० इंडि०एंटि०, जिं०४०, १०१४१ | 
७१ वही, पृ०३०१ | 
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लगाकर भगवानदास तक के राजाओं के पाट-संवत्‌ नीचे लिखते हैं--- 


नाम पाट संबत्‌ 

१ इशासिद्द ( अज्ञात्त ) 

२ सोढदेव १०२३ 

३ दूलेराय १०६३ 

७ काकिल ' १०६३ 

४ हर १०६ ६ 

६ जान्हउदेव १११० 

७ पज्जून १११० 

८ मलेसी हक ११४५१ 

६ वीजलदेब ह १२८३ 

१० राजदेव १२३६ 
११ कील्हण १२७३ 
१२ कुतल १३३३ 
१३ भोणसी १३७४ 
१४ उद्यकरण १४२३ 
१५ नृसिद्द १४४५ 
१६ बनबीर १८५४ 
९७ उद्धरण... आए... «४ ९४७६६ 
7-2 १४२४ 
१६ ए्रथ्वीराज..... ४४» ..|*|*|*+*+|+|+|+औ +औ+॥/£४£४४£ १४४६ 
२० पूएमल्‍ल.... 5... ++« यच 
२९ भीमसिह बढ)..." य“.य.य.य.____ #७«««०« १४६० 
रर रलत्सिंह २६४ ७७४०.............._॒_ *€€«««*७ १४६३ 
२३ भारमल्‍्् || /”४/_“*“*|***<_| ॒ _ऋ४#£/#६४£४ १६५४ 
रछ भगवानदास... ४४ ..||||य|यऑ॒ञऔ+४४ १६३० 


इन संबतों में भी कहीं दो संबतों के बीच ६० या ६१ बष का अंतर नहीं 
बे २ ५ # # 
है, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि श्रम॒क राजा तक के संबत तो अनंद 


अनंद विक्रम संवबत्‌ की कल्पना ७ 


विक्रमी है और अमुक से सनंद ( प्रचलित ) विक्रमी दिए हैं अर्थात ये सब संवत्‌ 
ग्रे एक ही विक्रमी गणना के अनुसार हैं | 


बादशाह अक़बर हिजरी सन्‌ ६६३ तारीख २ रचिउस्सानी ( वि० सं० 
१६१२ फाल्गुन बदी ४ / को कलानूर में गद्दीनशीन हुआ | उस समय राज्य में 
बखेड़ा मचा हुआ था, जिससे सूर सुलतान सिकंदर के सेवक हाजीखां पठानन 
आंबेर के राजा भारमल कछवाहे की सहायता से न!रनोंल को घेरा, जो मजनूखाँ 
काकशाल के अधीन था | राजा भारमल ने बुद्धिमानी ओर दरदर्शिता से मजनूख्रा 
को उसक॑ बाल बच्चों तथा मालताज्न के साथ बहाँ स बचा कर निकाल दिया। 
जब बादशाह अकबर ने हेमू हूसर आदि को नष्ट कर देहली पर अधिकार किया | 
उस सगय मज़नूखों ने ऊपर किए हुए उपकार का बदला देने के लिये बादशाह 
से राजा भारमल की सिफारिश की । राजा देहली बुलाया गया ओर बादशाह 
ने उसको वथा उसके साथ फ्रे राजपूतों को खिलअतें देकर विदा किया । वि० सं० 
१६६८ में बादशाह अक़बर आगरे से राजपूताने को चला। बादशाह को तरफ़ से 
बुलाएं जान पर राजा भारमल साँगानर में बादशाह की संबा में उपस्थित हुआ 
ओर उसने उसकी अधीनता स्वीकार की । राजपूताने के राजाओं में स भारमल” 
ने ही सब से पहल बादशाही संबा स्वीकार की। वि० सं० १६२४ में बादशाह 
अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की । उस समय राजा भारमल भी उसके साथ था 
ओर बि० सं० १६२४ में बादशाह न रणथंभोर फे क़िल्ने को घेरा, तब वहां के 
किलेदार बूं दी के राव सुजन हाड़ा ने इसी राजा की सज्ञाह से बादशाही सेवा 
स्वीकार को | 


ऊपर दिए हुए संवतों में भारमल का वि० सं० १६०४ से १६३० तक राज 
करना निर्विवाद हैं और उन संवतों को प्रचलित ( सनंद्‌ ) विक्रम संवत्‌ मानन 
से ही राजा भारमल अकबर का समकालीन सिद्ध होता है, न कि अनंद विक्रम 
संवबत स । 

ऊपर दिए हुए संबतों में स राजा पूणमल्ल को गद्दीनशीनी से क्लगा कर 
पिछले राजाओं के संवत्‌ शु& हैं, परन्तु पूणमल्ल से पहले के राजाओं के संवत्‌ 
इतिहास के अंधकार की दशा में बहुधा सबके सब भाटों ने कल्पित कर के धरे हैं; 
क्योंकि उनमें सोढदेव से लगा कर प्रथ्वीराज तक के १८ राजाओं का राज्य समय 
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४६१ वर्ष दिया है, जिससे औसत हिसाब से प्रत्येक राजा का राजत्वकाल ३१ 
बष से कुछ अधिक आता है, जो सर्वथा स्वीकर नहीं किया जा सकता । जयपुर की 
ख्यात में जैसे संवत्‌ कल्पित धर दिए हैं, वेसे द्वी सुमित्र ( पुराणों का ) के बाद के 
कूरम से लगा कर ग्यानपाल तक के १३८ नाम भी बहुधा कल्पित ही हें; क्योंकि 
ग्वालिअर के शिलालेखों में वहाँ के जिन कछवाहे राजाओं के नाम मिलते हैं, 
उनमें से एक भी ख्यात में नहीं है । मू हृणोत नणसी ने भी अपनी ख्यात में कछ- 
वाहों की दो वंशावलियाँ दी हैं। उनमें से जो भाट राजपाण ने लिखवाई, वह तो 
बेसी ही रही दे जैसी कि ख्यात की, परन्तु जो दूसरी वंशाबली उसने दी है, उसमें 
पिछले नाम ठीक हैं और वे शिलालेखों के नामों से भी मिलते हैं । ग्वालिअर के 
शिलालेखों तथा उक्त वंशावली के नामों का मिलान नीचे किया जाता है:-- 


ग्वालिअर के कछवाहे जयपुर के कछवाहे 

( शित्ना-लखों से ) ** ( नंणसी की ख्यात से )७२ 

१ लक्ष्मण ( बि० सं० १०३४ ) १ लक्ष्मण 

२ वजदामा २ बजैदीप 

३ मंगलराज ३ मांगल 

४ कीर्तिराज ४ सुमित्र 

४ मूलदेव ४ मुधित्रद्दा 

६ देवपाल ६ कहानी 

७ पद्मपात ७. देवानी 

८ महीपाल ( बि० सं० ११४० ) ८ इंशे (इशासिह ) 

६ त्रिमुवनपात्ष (वि? सं० ११६१ ) ६ सोढ ( सोढदेव ) 
१० दूलराज 
११ काकित् 


७२ गोरीशंकर होराचन्द श्रोभा की विस्तृत टिप्पणी सहित खलन्न विलास प्रेस, बॉकीपुर का छपा 
हुग्ना हिंदी टॉड राजस्थान, खंड १, पृ० २७२-३७३ | इस वंशावली के नाप्नों के साथ 
जो संवत्‌ दिए हैं, वे ग्वालिश्रर के कछवाहों के शिलालेखों से हैं | 


७३ मू होत्र नेशा्ली कौ ख्यात, पृ० ६३-६४ | 


हो 
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१२ हर 

१३ जानड 

१४ पजून 

इन दोनों बंशावलियों में पहले तीन समान हैं। दोनों के मिलान से पाया 

जाता है कि मंगलराज के दो पुत्र कीर्तिराज और सुमित्र हुए हों | कीर्तिराज के 
वंशज तो शहावुद्दोन गोरी के समय तक ग्वालिअर के राजा बन रहे** और 
सुमित्र के वंशजों, अथात्‌ ग्वालिअर की छोटी शाखा, के वंशधर सोढ ( सोढदेव ) 
ने राजपूतान में आकर बड़गृजरों से द्योसा छीन लिया और वहाँ पर अपना अधि- 
कार जमाया | वहाँ स फिर आँबर उनकी राजधानी हुई ओर सवाइ जयसिह ने 
जयपुर बसा कर उसको अपनी राजधानी बनाया। फारोज़शाह तुरालक के समय 
में तंवर वीरसिंह ग्वात्तिअर का क़िलदार नियन हुआ: परंतु वहाँ के सथ्यद किल्न- 
दाग ने उसको क्रिला सांप देने से इनकार किया, जिस पर वीरसिंह ने उससे मित्रता 
बढ़ाने का उद्योग किया | एक दिन उसको अपने यहाँ मिहमान किया और भोजन 
में नशीली चीज़ मिला कर उसको भोजन कराया। फिर उसके बेहोश हो जाने पर 
उसे क्र द कर किले पर अपना अधिकार जमा लिया। यह घटना वि० सं० १४३२ 
के आस-पास हुई । तब से लगा कर वि० सं० १५६६ के आस पास तक ग्वालिअर 
क क़ला तंबरों ( तोमरों ) के अधीन रहा?" | 


कछवाहों की ख्यात लिखन वाल भाटों को यह ज्ञात नहीं था कि ग्वालिअर 
पर कछवाहों का अधिकार कब तक रहा ओर वह तंबरों के अधीन किस तरह 
हुआ, इसलिये उन्होंने यह कथा गढंत की कि ग्वालिअर के कछवाहा राजा 
इशासिंह ने अपनी वृद्धावस्था में अपना राज्य अपन भानज जैसा ( जयसिंद् ) तंबर 
को दान कर दिया; जिससे इंशा के पुत्र सोढ़देव न ग्वालिअर से द्योसा में आकर 
अपन बाहुबल से बहाँ का राज्य छीना | भाटों की ख्यातों में सोढदव का वि० सं० 
१०३३ में गद्दी बंठना लिखा हैं; परंतु ये बातें मनगढंत ही हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन 
गोरी तक ग्वालिअर पर कछुवाहों की बड़ी शाखा का राज्य रहा और सोढदेव से 
नो पुश्त पहले होने बाला राजा लक्ष्मण वि० सं० १०३४ में विद्यमान था। ऐसा 
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७४ खजन्न-विलास प्रेस का छपा हुआ हिंदी टॉड राजस्थान, खंड १, पृ० ३७३ । 
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उसी के समय के ग्वालिअर के शिन्ालेख से निश्चित हैं ! 


अब हमें जयपुर के कछवाहों के पूवज पज्जून का समय निणय करने की 
आवश्यकता है। ग्वालिअर का राजा लक्ष्मण वि० सं० १०२४ में विद्यमान था 
ओर पज्जून उसका १४ वाँ वंशधर था। यदि प्रत्येक राजा के राज्य समय की 
ओसत २० वष मानी जावे तो पज्जून का दि० सं० १२६४ में विद्यमान होना स्थिर 
होता है, जो असंभव नहीं | इसी तरह पज्जून से लगा कर उसके १७ वें वंशधर 
भाग्मल्ल तक के राजाओं में से प्रत्येक का राज्य समय ओऔसत स २० वर्ष माना 
जावे तो भारमल्‍्ल का वि० सं० १६१४ में विद्यमान होना स्थिर होता है जो शुद्ध 
है; क्‍योंकि उसका वि० सं० १६०४ से १६३० तक राज्य करना निश्चित है | 


एसीदशा में पज्जून प्रथ्वोराज का समकालीन नहीं, किंतु उस उससे लगभग 

आधी शताब्दी पीछे होना चाहिए | 
पट परवाने 

पंड्याजी ने लिखा हैँ कि “चंद के प्रयोग किए हुए विक्रम के अनंद संबत्‌ 
का प्रचार बारहवें शतक तक की राजकीय व्यवहार की लिखावटों में भी हमको 
प्राप्त हुआ हैं अर्थात्‌ हमको शोघ करते करते हमारे स्वदेशी अंतिम बादशाह प्रथ्बी- 
राजजी और रावल समरसीजी और महाराणी प्रथाबाइजी के कुछ पढ़ परवाने 
मिल हैं उनके संबत्‌ भी इस महाकाव्य में लिखे संबतों से ठीक ठीक मिलते हैं 
ओर प्रथ्बी राजजी क॑ परवानों में जो मुहर अर्थात छाप है उसमें उनके राज्याभिषेक 
का संवन ११०२ लिखा है।” 

ये पट्र परवान ने! हैं । इनके फोटोग्राफ, प्रतिलिपि और अँंगरेजी अनुवाद 
हिन्दी हम्तलिखित पुम्तकों की खोज की सन १६०० इ० की रिपोट में छपे हैं। हम 


विचार करने के लिये इन्हें इस क्रम से रखते हैं:-- 


( के ) प्रथ्वीगाज़ के परवान । 
( १ ) संबत ११४३ का पट्टा आचारज़ रुर्षकेश के नाम कि तुम्हें प्रथाबाई 
के दहेज में दिया गया है, मुहर का संवत्‌ ११२२ ( प्लेट ३) । 
( २) संबत १५१४३ का पढ्टा, डसी के नाम आगना” ( श्राज्ञा ) कि 
काकाजी बीमार है यहाँ आओ,, मुहर का संवत्‌ वही ( प्लेट ४ )। 
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( ३ / संवत्‌ ११४५ का पट्टा, उसी के नाम कि काकाज़ी को आरास होन 
से तुम्हें रीक ( प्रसन्‍नता ) में पाँच हजार रुपए दिए जाते हैं, मुहर 
का संवत वही (प्लेट ६ ; | 

(सर ) प्रथाबाइ के पत्र । 


करत 


(४ ) संवत्‌ ११ [ ४५ ] का, उसी के नाम, कि काकाजी वामार हैं, में 
दिल्‍ली जाती हूँ, तुम्हें चलना होगा चले आओ (प्लट ४) । 

( ४) संवत ११४७ का, अपने पुत्र के नाम, कि समरसी भगड़े में मारे 
गए हैं, में सती होती हूँ, तुम मेरे चार दहेजवालों की, दिशेषतः 
रुषीकेश के वंश की, सम्हाल् रखना (प्लट८)। 


( ग ) रावज्न समरसी का पढ्रा । 
( ६ ) संबत्‌ १११६ का आचारज़ रुपीकेश के नाम, कि तुम दिल्‍ली से 
दहेज में आए हो, तुम्हारा संगान ओर अधिकार नियत किया 
जाता है (प्लेट १ )। 
(७) संबत्‌ ११४५ का, उसी के नाम, कि नुम्हें मोह का ग्राम दिया 
जाता है | 


आई 


( घ) महाराणा जयलिंह का परवाना । 


( ८) संबत १७४१ का, आचारज अपषेराम रगुनाथ के नाम, कि प्रथाबाई 
का पत्र ( देखो ऊपर नं० ४) देख कर नया किया गया कि तुम 
'श्याम खोर' अथोत नमक हलालत हो । (प्लेट ६ )। 


( छः ) महाराणा भीमसिंह का पट्टा | 
( ६ / संबत्‌ १८४८ का, आचारज संभुसीव सदासीव के नाम कि समरसी 
का पट्रा (ऊपर नं० ६ देखो ) जोण हो जाने के कारण नया किया 
गया ! 


इन. पट्टों परवानों में नं० ८ और & का विचार करने की आवश्यकता नहीं । 
नं० ८ तो सं० १७५१ में नं० ४ की पुष्टि करता है ओर नं० ६ सं० १८५८ में नं० ६ 
की । पुराने पट्ट को देखकर नया लिखने के समय ऐतिहासिक प्रश्नों की जाँच 
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नहीं होती जैसा आगे दिखाया जायगा । पट्टे लिखने, सही करने, भाला और 
अंकुश बनाने का काय एक ही मनुष्य के हाथ में रहने से किसी राजस्थान में 
क्या क्या हो सकता है, यह समम्ाने की हमें कोइ आवश्यकता नहीं | हमें आचा- 
रज़ रुपीकेश के वंशजों के पास इन पट़ों तथा भूमि के होने से भी कोई सन्बन्ध 
नहीं । सं० १८५८ में या सं० १७४१ में समरसी ओर प्रथाबाई के विवाह की कथा 
मानी जाती थी यह कथन भी हमारे विवेचन में बाघा नहीं डालता | हमें यही 
देखना हैं कि बाकी सात पढ्टे परवाने स्वतंत्र रूप से अनंद संवत के सिद्धांत को 
पुष्ठ करते हैं, या केवल 'रासे! की संवबत और घटनाओं की ढीज्लाई को दृढ़ करने के 
लिये उपस्थित किये गये है - 


( के ) प्रथ्वीराज के पट परवाने-- 


(१) 
॥ श्री ॥ 





॥ श्री ॥ 

पूव. देश महीपति 
प्रथीराज दली न 
रस संवत ११२२ 
वेशाख स॒दि ३ 





( सहं। ) 
श्रा श्री दत्तीन संहनं राजानं चीराजन हृठुसथानं राजघानं संभ 
री नरेंस पुरब दी तपत श्री श्री महानं राजं घीराजन श्री 
प्रथी राजी सुसथानं आचारजरुषी केस धरनंत्रितं अप्रन तमको बाई 
श्री प्रथु कबरन की साथ हतलेब चीत्र 
कोट का दीया तुमार दृक चहुवान के रज में साबित है तुमारी 
ओलाद का सपुत कपुत होगा जो चहान की पोल आ' 
वेगा जीन॑ को भाई सी तरे समंज्ञंगा सुमारा कारंन 
नहीं गटेगा तुम जम पात्रि से बाइ 
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के भरा तुमरी जो हुवे श्रीमुष 
दुब पंचोल्ली हडमंराञ के संगत ११४३ 
वैष आसाड सुद १३ 

६ 2053) 


श्री रामहरी 


॥ श्री ॥ 
पूर्व देश महीपति 
प्रथीराज दली न 
रेस संबत्‌ ११२२ 
वेशाख सुदि ३ 


सह्ठी 
श्री श्री दललीन महाराजनं धीराज़ श्री श्री 
प्रथीराजनं॑ की आगना पोछे आचार 
ज भ० रपीकेस न॑ चत्रकोट पोछे 
आहः क्री काकाजी ने महा “हुई 
छ सो षास रुको बांचने अहां हाजर बीजे संमत 
११४४ चेत वदि ७ 
(३) 
श्री रामहर! 
॥ श्री ॥ 
पूव. देश महीपति 
प्रथीराज दली न 
रेस संवत ११२२ 
वेशाख सुदि ३ 


सही 
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श्री श्री दलीन महाराजं धीराज॑नं हिंदुसथा 

ने राज धान संभरी नरेस पुरब दली तपत 

श्री श्री माहानं राजं धीराजंनं श्री प्रथीराजी 

स॒ुप्ताथनं आचारज रुपीकेस धनंत्रि अप्रन तमने का 

काजी न॑ के दुवा की आराम॑ चञश्नी जीन 

के रीज॑ में राकड़ रुपीआ ४०००) तुमरे आ 

हाती गोडे का परचा सीवाअ आवेंगे पजान॑ 

स इनको कोई माफ करेंगे जीनको नेरकों 

के अधंकारी होवेगे सई दुव हुकम के हडमंत राअ 

संमत ११४४ वष आसाड सुदी १३ 

ये तीनों दम्तावज़ जाली हैं, ज्ञिसके प्रमाण ये हैं:-- 

(१) इन तीनों के ऊपर जो मुहर लगी हैं, वह संवत्‌११२८ की है | इस 
सम्बत्‌ को अनंद विक्रम संवत मान कर पंड्याजी प्रथ्वीराज की गद्दीनशीनी का 
संवत बतलाते हैं। अनंद विक्रम सम्बत्‌ ११०२ सनंद ( प्रचलित ) विक्रम 
सम्बत ( १२२२+६०-६१८ ) १२१२-१३ होता है। उक्त सम्वत में तो प्रथ्वीराज 
का जन्म भी नहीं हुआ था, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है | 


(२) मेवाड़ के रावल समरसिंह का समय वि० स० १३३० से १३१८ तक 
का है, जैसा कि पहल सिद्ध किया गया है, उसके साथ प्रथावाई का विवाह होना 
ओर सम्बत ११४३ अनंद अथात १२३३-४ सनंद में उस दहेज में दिए हुए आचा- 
रज्ञ रुपोकेश को पढ्रा देना ओर सम्बत्‌ ११४४ अनंद अथात्‌ १२३४-६ सनंद में 
उसे बीमारी पर बुलाना या बीमारी हट जाने पर इनाम देना सब असम्मव हें । 


(३) इन पढ्रों परबानों की लिखावट बतमान समय की राजपूताने की 
लिखावट हैं, बारहवीं शताब्दी की बणमाला में नहीं है। ध्यान देन से जान पड़ता 
हैं कि महाजनी हिन्दी के बतम्तान मोड़ इसमें जगह जगह पर है। जिन्होंने बारहवीं 
शताब्दी के शित्ञाज्ेख या हम्तलिखित पुम्तक देखी हैं, उन्हें इस विषय में अधिक 
विचार करन की आवश्यकता नहीं | एक ही बात देखली जाय कि इनमें 'ए! या 
रो! की प्रष्ठ मात्रा (पडी मात्रा, अक्षर की बाई और ) कही नहीं है | राजकीय 
लिखावट सदा सुन्दर अन्तरों में लिखी जाती थी ऐसी भद्दी घसीट में नहीं । 
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( ४ ) इनको भाषा तथा परिभ्राषिक शब्दों के व्यवहार को देखिए | प्रथ्वी- 
राज के समय के लेखों में कभी उसे 'पूबदेश महीपति, नहीं कहा गया हैं । मेवाड़ 
में बेकर पट्ट गढने वाले आदमी को चाहे दिल्लो पूर्व जान पड़े; किन्तु संकेत के 
व्यवहार में पूरब का अथ काशी अवध आदि देश होते हैं, दिल्‍ली नहीं। पूरब 
का अर्थ काशी अबध आदि देश होते हैं, पूरब दिल्‍ली नहीं तखत” कहना भी बेसा 
ही *संगत हैं. । उस समय 'हृदुसथानं राजथान' की कल्पना नहीं हुई थी। मेरू- 
तंत्र के 'हिंदृश पद की दुह्ाइ देने से यहां काम न चलेगा। 'रासे!' के अनुस्वार तो 
छंदों को लघु मात्राओं को गुर करने के लिये लगाए गए हैं. या शब्दों को संस्कृत 
सा बनाने के लिये या उन स्वयं सिद्ध टीकाकारों को बहक्ाने के लिये जो यह नहां 
जानते कि अपश्रंश अथांत पिछले प्राकृत में नपुसक लिंग का चिह्न 'उ! है और 
'बानीयवंदेपयं' के 'अम! को कह बेंठत हैं कि यह द्वितीया विभक्ति नहीं, नपुःसक 
की प्रथमा हैं, तु इन पदों में स्थान कुस्थान पर अनुस्थार रास की संरक्षा के 
लिये लगाये गए हैं। भाषा बड़ी अद्भुत है । मेवाड़ के रहने वाले अपनी मातृभाषा 
से गढ़ कर जैसी “पक्की हिंदी” बोलने का उद्योग करते हैं वेसी हिंदी बनाई गई 
है, 'तमकोह तलेबे चीत्रकोट को दीया,' तुमार हक साबित हेै?, 'जो चहान की 
पोल आवेगा जीन को भाई सीतरे समजेगा,' किंतु यह खड़ी बोली ज्यादा देर न 
न चली । दूसरे पट्टे में लिखने बाला फिर बतमान मेवाड़ी पर उतर आया 'षास 
रुको बांचने अहां हाजर वीजे!। मानों महाराणा उदयपुर का कोई हाज़िर बाश 
प्रथ्वी राज के यहाँ बठा बोल रहा हो ! रास की भाषा पर फ़ारसी शब्दों की अधि- 
कता का आक्षेप होता था। उसके लिये फ़रमान का स्फुरमाणः बनाया गया। 
'रासे! तथा इन पट्टों की फ़ारसी की पुष्टि में कहा जाता है कि प्रथाबाई दिल्‍लो से 
आई थी, वहाँ मुसलमानों का लश्कर रहता था, सौ व पहले से लाहोर में मुसल- 
मानों का राज्य था, वहाँ से दूत आदि आया जाया करते थे, इत्यादि। इनतीन 
पट्टों में हदुसथानं राजधानं, तखत, हक, साबित, ओजञाद जमा खातिर, हाजिर, 
दवा, आराम, रोकड़, खरचा, सित्रा, खज़ाना, माफ, सही, इतने विदेशी शब्द 
शुद्ध या भ्रष्ट रूप में विद्यमान हैं| प्रथाबई के पत्र (नं० ४, ४) में साहब, 
हजूर, खास, रुकका, कागज, डाक बेटना, हुकम, ताकोद, खातरी, हरामखोर, 
दस्तखत, पासवान के तत्सम या तदुभव रूप हैं। नं० ६-७ समरसी के पत्रों में 
बराबर, अाबादान, जमाखातिरी, मालकी, जनाना, परवाना शब्द हैं। यह बात 
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इन पट्टों की वास्तविकता में सन्देह उत्पन्न करती हे, इतना ही नहीं, बिलकुल 
इन्हें प्रमाण कोटि से बाहर डाल देती हैं। राज्यों क्षी लिखाबट में पुरानी रीति 
चलती है । अँंगरेज़ी राज्य को डेढ़ सो ब्ष से ऊपर हो जाने पर भी वायसराय 
ओर देशी राज्यों के मुरासिले फ़ारसी उदू में होते हैं, कचहरी की भाषा घनी 
फ़ारसी की उद्‌ है| सिक्‍के पर' यक रुपया! फ़ारसी में है | पृथ्वी राज के समय में यदि 
विदेशी शब्द व्यवहार में आ भी गए हों तो रायकीय लेखों में पुराने 'मुन्शो” लकीर 
क्र फकीर इतनी जल्दी परिवत्तन नहीं कर सकते | समरसी तो दिल्ली से दूर थे, 
भी जनाना और परवाना जानने लग गए थे। इन पट्टों की प्रथाबाई तो गज़बबे 
करती हैं, स्त्रियाँ सदा पुरानी चालों की आश्रय होती है; किन्तु बह पति ओर भाई 
दोनों को 'हजूर' कहती है ! इन पढ्टों में खास रुकका, परबाना, तख्त, हक, 
खजाना, ओ्रोलाद, जमाखातिर, सही, दुस्तखत. पासवान (८ रक्षिता स्त्री, भोग 
पत्नी ) जनाना, आदि पद ऐसे रूढ़ संकेतों में आए है, जिन्हें स्थिर करन में हिन्दू 
मुसलमानों ७ सहबास को तीन चार सो वष लगे द्वोंगे। समरसी के पढे ( नं० ६ ) 
में, प्रधान के बराबर बेठक होना केवज् वतेमान उदयपुर राज्य का संकेत है, 
दिल्‍ली में 'प्रधान' होता हो तथा “बंठकें होती हों यह निरी पिछली कल्पना है । 
खास रुक्‍का अथांत्‌ राजा की दस्तस्नती चिट्टी भी वर्तमान रजवाड़ों की रूढ़ि है। 
पत्र के अर्थ में “कागज! 'कागद' की रूढ़ि भी वतमान राजपूताने की है, जब कि 
चिट्री, शब्द अशुभ सूचक पत्र या आटे दान के पेटिए के अर्थ में रूढ हो गया हे । 
यदि समरसी और प्रथ्वीराज के समय में इतने विदेशी शब्द रात दिन के व्यवहार 
में आने लग गए थे तो राणा कुम्भा का शिलालेख, जिसकी चचा आगे की जायगी, 
बिलकु लफ़ारसी ही सा होना चाहिए था। प्रथाबाई के पत्रों मं यह और चमत्कार 
है कि वह अपन लिये 'पधारना' लिखती है जैसे कि गँवार कहा करते है कि तुमने 
जब अज़ करी तत्न मेंन फरमाया ! पंड्याजी कहते हैं वह दिल्‍ली से आई थी, अपने 
दहेज में फ़ारसी के शब्द भी समरसी के यहाँ लाई थी; किन्तु उसके पत्र शुद्ध 
बतमान भवाड़ी में है, 'सबेरे दिन अठ आंघसी!, 'थान माँ आगे जाणो पड़ेगा', 
थारे मंदर को ब्याव का मारथ दली तु आओ पाछे करोगा! इत्यादि । 

( ४ ) प्रथ्वोराज के समय में यहाँ के हिन्दू राजाओं के दरबारों की लिखा- 
बट हिन्दी भाषा में नहीं; किन्तु संभ्कृत में थी । अजमेर और नाडोल आदि के 
चोहानों, मेवाड़ ( जदेपुर ) ओर डू'गरपुर के गुहिलोतों ( सीसोदियों ), आबू और 
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मालबे के परमारों, गुजरात के सोलंकियों, कन्नोंज के गाहडवालों (गेहरवालों) आदि 
की भूपि-दान की राजकीय सनद ( ताम्रपत्र ) संस्कृत में ही मिलती हैं | प्रथ्वीराज 
के बंशज महाकुमार चाहडदेव ( बाहडदेव ) के दान-पत्र के प्रारम्भ का टूटा हुआ 
टुकड़ा मिला है, जिसकी नक्त्त नीचे दी जाती है। उससे मालूम हो जायगा कि 
प्र»त्रीराज के पीछे भी उसके वंशज्ञों की सनदें भाभा में नहीं, किन्तु संम्कृत में 
लिख कर दी जाती थीं-- ट 

[ मे ]हाकुमार श्री चाहड़देवः ॥ 

' कोरतिरनंता द्योः परत्र दातुः प्रतिग्रहीतुश्च । आचच्छेत्तव्बिपरीता 
भूत्रा( त्रा )ह्मणग शा( सा ;त्कृता "7 वा / 7 १०००*०*०-- विक्रम: । चाह- 
मानकुत्तेके( के )दुर्विमु:ः शाकमरीमुबः ॥ २ [॥ ] ब( ब )भूव मुवनाभोगाएा 

घिपः || ३ [॥ ) ततोण्णरिजनूयतिव ( व )भार जगतीभरं। 


हक स्‍्थ दासवदमी चेरेंश्चिरं निमदाः ॥ ४ [॥ |] प्रथ्त्री राज [ स्‍यथे |" "9६ 


इस ताम्रपत्र के टुकड़ में अर्णोराज ( आना ) से लगा कर प्रथ्त्रीराज तक 
की अजमेर के चौहानों की वंशावली बची है, जिससे निश्चित है कि महाकुमार 
चाहडदेब प्रथ०ब्चीराज ही का कोइ वंशधर था । यदि प्रथ्वीराज के समय में चौहानों 
की राजकीय लिखावट भाषा में होने लग गई होतीं तो चाहडदेव फिर संस्कृत का 
ढरों नए सिरे से कभी न चलाता | प्रथ्बरीराज़ के पीछे भी राजपूताने के जो राज्य 
मुसल्लमानों की अधीनता से बचे, उनकी राजकीय लिखाबट संस्कृत में होती रहीं । 
मेबाड़ के महाराणा हंमीर के संस्कृत के दानपत्र की नकत्न, वि० सं० १४०० से 
कुछ पोछे की, एक मुकदमें की मिसल में देखोगई / सूल देखने को नहीं मिला ) 
ओर वागड ( डूंगरपुर ) के राजा वीरसिंघदेव का वि० सं० १३५३ का संस्क्रत 
ताम्रपत्र राजपूताना म्यूज़िञ्म में सुरक्षित है । 


शा 


(६) इन तीनों पढ़्रों में मुहर के पास 'सद्दी' लिखा हैं। राजकीय लिखा- 


्छ 


वट के ऊपर सही करने की प्रथा हिन्दू राज्यों में मुसलमानों के समय उनकी 


७६ एपि० इन्डि०, जिल्‍्द १२, पृ० २२४ 
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देखा देखी चली है | प्रथ्वीराज् तक किसी राजा के द्वानपत्र में सही” नहां 
मिलती | प्राचीन काल में दानपत्रों पर बहुआा राजा के हस्ताक्षर इबारत के अन्त 
में 'स्वहस्तोड्यं मम! या 'स्वहस्त” पहले लिख कर किए हुए मिलते हैं। लेख की 
इबारत दूसरे अक्षरों में तथा यह हस्ताक्षर बहुधा दूसरे अक्षरों में मिलते है, जिससे 
पाया जाता है कि ताम्रपत्र पर राजा स्याह्दी से अपने हस्ताक्षर “कर देता था, जो 
बसे ही खोद दिए जाते थे । बंसखेड़ा के ताम्रपत्र का 'स्वहस्तोयं मम महाराजा- 
विराजश्रीहपस्थ” अपनी सुन्दर अलंकृत लिपि के लिये ग्रसिद्ध हो चुका हैं | 
ऊपर वर्णन किए हुए महाकुमार चाहड़देव के दानपत्र के ऊपर उसके हस्ताक्षर भी 
दानपत्र की लिपि से मिन्‍न लिपि में हे | यदि प्रथ्वी राज के समय 'सहदी” करने का 
प्रचार चोहानों के यहाँ हो गया होता तो उसका वंशधर भी वेसा ही करता, न 
कि पुरानी रीति पर हम्तातक्षर -। 


प्राचीन राजाओं के यहाँ कई प्रकार की राज मुद्राएं होती थी; ज्ञिनका यथा 
स्थान लगाना किसी विशेष कमंचारी के हाथ में रहता था। उनमें एक “श्री' की 
मुद्रा भी होती थी । वह सब में मुख्य गिनी जाती थी । कई ताम्रपत्र आदि में किसी 
महन्तम ( महता ) या मन्त्री के नाम के साथ श्रीकरणादिसमम्तमुद्राव्यापारान्‌ 
परिपन्थयति इत्येवं काले प्रवतमाने! लिखा मिलता है। यह 'श्रीकरण व्यापार! 
या “श्री! की छाप लगाने का काम बड़े ही विश्वासपात्र अर्थात मुख्य मन्त्री का 
होता था, जैसे कि गुजरात के सोलंझोी राजा वीसलदेव के राजकवि नानाक के 
लेख में श्रीकरण से प्रसन्त होकर वक्त चालुक्य राज्ञा का अपने बेजपावगोत्री 
मन्त्रियों को गुन्‍्जा ग्राम देने का उल्लेख हैं (इंडि० एटि०, जि० ११, प्रृू० १०२ )। 
जैसे राजपूतान की गियासतों में आजकल “श्री करना!, 'मिती करना” 'सिरिमिती 
करना, 'सही करना! आदि वाक्य लेख की प्रामाणिकता कर देने के अर्थ में आते 
हैं, बेस ही यह श्री करगाव्यापार' था। मबाड़ में और मुहरे तो मन्‍्त्री आदि 
लगा देते हैं; किन्तु रुपए लेने देन की आज्ञाओं पर जो मुद्रर लगाई जाती है, उसमें 
'थ्री' लिखा हुआ है और उसे अब तक महाराणा स्वयं अपने हाथ से लगाते हैं। 
इस “श्री” करने के म्थान में पीछे 'सही” करना चल गया; किन्तु यह प्रथ्वीराज फे 
समय में चला हुआ नहीं माना जा सकता। हिन्दू राज्य इतनी जल्दी अपनी 
प्राचीन प्रथा को बदल डालें इसकी साक्षी इतिहास नहीं देता | 
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पृथाबाई के पत्र । 
नीचे उक्त पत्रों की नक़ल दी जाती है। उनमें संवत्‌ ११ [ ४५ ] और 
११४७ हैं । अनंद या सनंद उन संवबतों में पत्र लिखने वाली प्रथाबाई वि:सं० १३४८ 
तक जीवित रहने वाले चितौड़ के राजा समरसिंह की रानी किसी प्रकार नहीं हो 
सकती । इसलिये ये पत्र भी जाली हैं | 
(४) 
श्री हरी एकणिगा जयति | 
श्री श्री चं।त्रकाट बाइ साहब श्रां प्रथकु वबरबाइ का वारणा गाम 
माई आचारज भाई रुसीकेसजी बांच जो अप्रन श्री दलीसू भाई श्री लंगरी रा 
जी आया है जो श्री दली सू बी हजूर को वी खास रुका आयो है जो 
मारी बी पदारवाकी 
सीखवी हूं न दी ककाजी रे पद हैं जो का[ गद बाच ]त चला आवजो 
थाने मा आगे जाणो 
पडेगा थांके बास्ते डाक बठी है श्री हजुर'' बी हुकम बे गीयो है जो थे 
ताकोद सू श्राव 
जो थारे मंदर को ब्याव का मारथ अबार * करांगा दली सु आओ पाछे 
करोंगा ओ 
र थे सवेरे दन अठे आधघसी संबत्‌ ११ [ ४५ ] चेत सुदी १३ 
( ४ ) 
चोनत्रकोट माहा सुभ सुथाने श्री" '****** सी वास 
तीरे मासाव चवाण श्री परथु “की आसीस 
बाच जो श्री दल्ती का *'' स॒ अ्रप्रन अठ की हजुर 
माहा सुद १२ क“ जगडा में वेकु पदारीआ 
नो आचारज”“सीकेस वी श्री हजूर की 
लार काम आओ श्री हजूर के लारे 
जावागा बेकुट पते "7 सीकेसरा मनपा 
की षात्री राषजों इ मारा चारी““नष मारा 
जीव का चाकर है दी थास राज़ “ 'हरामपोर 
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नी बेगा द्वे संडुर राज के ४७ ढक क डक ७ १ ९ ६१९७ माहा 
सद १२ दसगत पासवान बेव "7 77० रकाभं 77 
मा साब श्री 7 । 77 “थुबाइ का बेकुटप हा 


( यह हमने उक्त रिपोट में से ज्यों का त्यों नकल कर दिया है; किंतु प्लेट से 
मिलान करने पर देखा जाता है कि जहाँ इस प्रतिलिपि में पंक्तियों का आदि अंत 
बताया गया है वहाँ प्लेट में नहीं हैं । जहाँ बीच में ट्टक के संकेत हैं, बहाँ पंक्तियों 
का अंत है | ) 

इन पंक्तियों को भी भाषा वर्तमान मेवाड़ी हैं । इनकी सापा का महाराणा 
कुभकग के आबू के लेख की भाषा के साथ मिलान करने से स्पष्ट हो जायगा 
कि उस लेख की भाषा इनसे कितनी पुरानी है, भापा विपयक और विवेचन ऊपर 
हो चुका दे । 


चल के 


मंबाड में यह प्रसिद्ध है कि रावल समरमभिंह का विवाह प्रथ्बीराज की 
बहन प्रथाबाई के साथ हुआ था | यदि इस प्रसिद्धि का 'प्रथ्वीराजरासे! की कथा 
के अतिरिक्त कोई आधार हो और उसमे कुछ सत्यता हो तो उसका समाधान ऐसा 
मानने से हो सकता हैँ कि चौहान राजा प्रश्वीराज ( दूसरे ) की, जिसको 'प्रथ्ची- 
राज़विजय' में प्रथ्वीभमट कहा है, बहिन का विवाह मेवाड़ के राजा समतसी 
( सामंतसिह ) के साथ हुआ हो । मेवाड़ की ख्यातों में समंतसिह को समतसी 
ओर समरसिंह को समरसी लिखा है। समरसी नाम प्रसिद्ध भी रहा, जिससे 
समतसी के स्थान में समरसी लिख दिया हो | प्रथ्चीराज (दूसरे ) के शिलालेख 
वि०सं>2 १२२०, १२२४ ओर १२२६ के मिल हैं और समतसी का वि०्सं० १९२८ 
ओर १२३३ में विद्यमान होना उसके शिलण्लेखों से ही निश्चित है, तथा वि०सं० 
१२०८ से कुछ पहल उसका मेवाड़ का राज जालौर के चोंदान कीतू न छीना था। 
अतएव चौहान प्रथ्वीराज , प्रथ्वीभट ) दूसरे और मबाड़ के समतसी ( सामंतसिंह ) 
का समकालीन होना निश्चित है। संभव है. कि उन दोनों का संबंध भी रहा हो । 


रावल समरसिह के परवान । 


पृथ्वी राजरास” में मवाड़ के रावल समरसिंह का विवाह प्रथ्वीराज़ की 
बहिन प्रथाबाइ से होना लिखा है। पंड्याजी इस कथन की पुष्टि में रावल समर- 
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सिंह के दो परवाने प्रसिद्धि में लाए हैं, जिनके संचत ११३६ और ११४४ को वे 
अनंद विक्रम संबत्‌ मानकर रावल समरसिंह का सनंद ( प्रचलित ) वि०सं० 
१२२६-३० और १२३४-३६ में विद्यमान होना मानते हैं। उक्त परवानों की नक्लें 
नीचे दी जाती है-- 
(६) 
सही 
स्व॒स्ति श्री ओ चीतन्रकाट महाराजाधीराज तपेराज श्री श्री 
रावलजी श्री समरसी जी बचनातु दाभ्ममा आचारज ठाक 
र रपीकेप कस्य थान दलीसु डायजे लाया अणी राज में ओ 
पद्‌ थारी लेबेगा ओषद ऊपरे मालकी थाकी है आओ जनाना में 
थारा बंस रा टाल ओ दूज्रो जावेगा नहीं ओर थारी वेठक दली 
में ही जी प्रमाण परधान बरोबर कारण देवगा ओर थारा बंस 
. क सपूत कपूत वेगा जी ने गाम गोणो अ्रणी राज में पाय्या पाय्या 
जायगा ओर थाश चाकर घोड़ा को नामो कोठा र सू' मत्ला जायेगा 
ओर थू' जमाखातरी रीजो मोई में रायथान बादजों अणी परवाना री 
कोई उलंगण जी ने श्री एकलिंग जी की आखण दुत्े पंचो- 
ली जानकीदास सं० ११३६ काती बीद ३ 


(७) 

सही 
श्री श्री चीत्रकोट महाराजबीराज तपेराज श्री 
रावरजी श्री श्री समरसीजी बचनातु दाभमा थआाचा 
रज ठाकुर रुसीकेस कस्य गाम भोई रो षेडो थाने 
मञ्रा की दो लोग भोग सु दीया आवांदान करजो जमा पा 
त्री सो आवांदान करजे थारे है ठुवे घत्रा मुकनानाथ 
समत ११४५ जेठ सुद १३ 


ये दोनों पत्र भी जाली है क्योंकि-- 
(१) राबज् समरसिंद्र का अनंद वि०सं>११३६ या सनंद वि०सं० १२२६-३० या 
अनंद्‌वि,सं.९१४४ अर्थात सनंद वि.सं.१२३५-६ में विद्यमान होना किसी प्रकार से संभव 


६२ ओमा निबन्ध संग्रह 


नहीं हो खकता । शिलालेखादि से निश्चित है कि समरसिंह का ७वां पूव पुरुष 
सामंतर्सिह वि० सं १२२८ से १२३६ तक विद्यमान था। बि० सं० १२०२८ से कुछ 
पहले जालोर के चौहान कीतू ( कीतिपाल ) ने मेवाड़ का।राज्य उससे छीन लिया, 
जिससेउसने वागड़ ( डू गरपुर-बांसवाड़ा ) में जाकर वहाँ पर नया राज्य स्थापित 
किया? " | उसके छोटे भाई कुमारसिंह ने बि० सं० १२३६ के पहले गुजरात के राजा 
की सहायता से मेवाड़ का राज्य कीतू से छीन लिया शोर वह वहाँ का राजा बन 
बेठा । उसके पीछे क्रमशः मथनसिंद और पद्मसिंड मेबाइके राजा हुए, जिनके 
समय का अब तक कोई शिलालंख नहीं मिला”! । पद्मर्सिह का उत्तराधिकारी 
जैत्रसिह हुआ जिसके समय के शिलालेग्बादि बि० सं० १२७१ से ९३०६१५ तक के 
ओर उमके पुत्र तेजसिंह के समय के वि० सं० १३१७ से १३२४ तक के मिलते हैं। 
तेजसिंह का पुत्र समरसिंह हुआ | उसके समय के वि० सं? १३३०, १३३५, १३४२ 
ओर १३५४ के लेख पहले मित्र चुके थे। उसका समकालीन जैन विद्वान जिनप्रभ 
सूरि अपने 'तीथकल्प” में उसका वि० सं० १३४५६ में विद्यमान होना बतलाता 
है ओर अब चित्तोड़ के किले पर रांमपोल्त दरवाजे के आगे के नीम के दरख्त 
वाल चबूतरे पर वि० सं० १३५८ माघ शुदि १० का रावल समरसिंह का एक और 
शिलालेख मिन्ना है (देखो ऊपर टिप्पण ५७ ) ,जिससे निश्चित हैं कि बि० सं० 
१३४८ के अन्त के आसपास तक तो रावल समरभिह विद्यमान था | 


(२) उक्त परवाने में 'सही' के ऊपर भाल्रा बना हुग्ा है, जो पुरानी शेंली 
से नहीं है । मेबाड़ के राजा विजयमिंड के कद्माल गाँव से मिले हुए संम्कृत दान- 
पत्र के अन्त में उक्त राजा के हस्ताक्षरों के साथ भाले का चिह्न देखने में आ्राया, 
जो कटार से अधिक मिलता हैं !* | बेसा ही चिह्न डूं गरपुर के राबल वीरसिंह के 
वि० सं० १३४३ के संग्कृत दान-पत्र के अन्त में खुदा है और महाराणा उदयपुर 
के मंड पर भी बेंसा ही कटार का चिह्न रहता है। महारागा कुम्भकरा ( कुम्मा ) 
के वि: सं० १४०४ के दान-पत्र में भाला ताम्रपत्र के ऊपर बना है, जो छोटा है 
ओर पिछले पट परवानों के ऊपर होन बाले भाले के चिह्न से उसमें मिन्‍नता है! * । 
ठीक वेसा ही भाला आबू पर के देलबाड़ा के मन्दिर के चोंक के बीच के चबूतरे 
पर खड़े हुए उसी राणा के शिलालेख के ऊपर मी बना हैं। राणा कुभकर्ण के 
समय तक भाज्ञा छोटा बनता था, पीछे लम्बा बनने लगा | पहल भाल का चिह्न 
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महाराणा के हाथ से किया जाता था, ऐसा माना जाता है? | महाराणा लास्वा 
( लक्ष्मिंह ) का ज्येष्ठ पत्र चूंडा था, जिसकी सगाई के लिये मंडोर ( मारवाड़ ) 
से नारियल लेकर राजसेबक आए। महारागा लाखा न हँसी में यह कहा 
कि जवानों के लिये नारियल आते हैं, हमारे जैसे बूढ़ों के लिये नहीं । 
जब पितृभक्त चुंडा ने यह सुना तो उसको यह अनुमान हुआ कि मेगे पिता 
की इच्छा नई शादी करन की है। इसपर जसने संडोर बात्नों स कहा कि यह 
नारियल मेरे पिता को दिला दीजिए | इसके उत्तर में उन्‍होंने यह कहा कि महा- 
राग्था के ज्येष्ट पुत्र आप विद्यमान हैं, अतएव हमारी बाई के यदि पुत्र हो तो भी 
वह चित्तोड़ का राजा तो हो नहीं सकता । इस पर चूँडा ने आग्रह कर यही कहा 
कि में लिखित प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस राजकन्या से मेरा भाई उत्पन्त हुआ तो 
चित्तौड़ का स्वामी वही होगा और में उसका सेवक होकर रहूँगा। इस पर मार- 
वाड़ की राज़कन्या का विवाह महाराणा लाग्वा के साथ हुआ ओर उसी से 
मोकल का जन्म हुआ । अपने पिता के पीछे सत्यत्रत चूंडा ने उसी बालक को 
मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर बिठज्ञाया ऑर सच्ची स्वामिभक्ति के साथ उसन 
उसके राज्य का उत्तम प्रबन्ध किया | तब से राजकीय लिखावटों पर राज़ा के किए 
हुए लेख के समथन के लिये भाले का चिह्न चूँडा और उसके बंशज ( चूँ डावत ) 
करते रहे। पीछे से चू डाबतों ने अपनी ओर का भात्रा करन का अधिकार 'सही- 
बालों! को दे दिया ज्ञो राजकीय पढट्टे. परवानों और ताम्रपत्र लिखते है |“* भात्र 
७७ ''पटे परवानों पर पहिले श्रीदवौर भाला बनाया करते थे |!" अपने | मोकल के ] 
ज़माने में पट़े व पर्वोनों पर साले के निशान बनाने का काम चूं डाजी के सुपृठ. करके खुद 

दस्तखत करने लगे |” सहीवाला अजु नर्सिहर्ज का जीवनचरित्र, प्रृष्ठ १२ | 
७८ “'चूँडाजी की श्रौलाद में से जगावत गआामेट राबतजी और साँगावत देवगढ़ रावतजी ने 
उज्र किया कि सलूंबर वाले [ चूंडाबतों के मुखित्रा ] माला करते हैं तो हम भी थू डाजी 
की ओलाद में हैं, इसलिये हमारी निशानी भी पढ़े परवानों पर होनी चाहिए। तब 
महाराणाजी श्री कर्णसिहजी | जिनकी गहीनशीनी वि०्सं० १६७६ माघशुक्ला ५ को 
हुई थी ) ने हुक्म फर्माया कि सलू बर व ग्रापकी तरफ़ से एक आदमी सुकरर करदो, बह 
भाला बना दिया करेगा | तब उन्होंने श्री दबौर से श्रज्ञ की कि श्री दबौर जिसको मुनासिब 
समभें हुक्म बख्रशें | श्री जी हुजूर ने मेरे वृहुगों के वास्ते फरमाया कि यह मेरो तरफ़ से 
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की आकृति में कुछ परिवत्तन महाराणा स्वरूपसिंह ने किया5' मद्दाराणा अमर- 
सिंह ( दूसरे ) के जिसने वि०सं० १७५५१५ तक राज्य किय्रा, समय में शक्तावत्त 
शाखा के सदोरों न मद्दाराणा से यह निवेदन किया कि चूँडाबतों की ओर से 
सनदों पर भाल्रा होता है तो हमारी तरफ़ से भी कोई निशान होना चाहिए । इस 
पर महाराणा ने आज्ञा दो कि सडोबातलों को अपनी तरफ़ से भी कोई निशान बता 
दो कि वह भी बना दिया करें। इस पर शक्तावनों न अंकुश का चिह्न बनाने को 
कहा | उस दिन से भाले के प्रारम्भ का कुछ अंश छोड़ कर भाले की छुद्द से सटा 
हुआ नीचे की ओर दाहिनी तरफ मक्का हुआ अंकुश का चिह्न भी होन लगा <*। 
ऊपर लिखे हुए रावत समरमभिंह के परवान में भी शक्तावतों का अंकुश का बही 
चिह्न विद्यमान है, जो महाराणा कु भकर्ण के ताम्रपत्र ओर आबू के शिलालेख के 
भाले में नहीं है । अतण्य वह परवाना बि० सं० १७५४ के पीछे का जाली बना 
हुआ है । 


(३) परवाने पर सही” लिखा हुआ है । ऊपर कह चुके हैं कि संस्कृत 
को प्राचीन राजकीय लिखावटों में सही! लिखने की प्रथा न थी। वह तो पीछे से 
मुसलमानों की देखा देखी राजपृतान में चली । मेवाड़ में 'सही?ः लिखना ,कब 
चला, इस विषय में निश्चत्‌ के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता <”, परन्तु महाराणा 
हंमीर के बाद जब संस्कृत लिखावट बन्द होऋर राज़कोय सनदें भाषा में लिखी 


लिखा करते हैं थोर मेरे भरोसे के हैं, इनसे कहदों कि आपकी तरफ़ से भी माला बनाया 
करें | उसी दिन से साला भी मेरे वृजुर्ग करते आये हैं?। ( वही, पृष्ट० १३१० ) 


७६ वही, प्रष्टट १३-१४ | 


८० वहाँ,पृ० १४ | 


८१ “विकमों संबत्‌ १५६३ में महाराणाजो श्री संग्राभप्रिद्द जो ( साँगाजी ) गद्दोनशीन हुए, 
इन्हेंने ताम्रपत्र, पट्टे तथा पर्वीनों पर सहों करना शुरू किया श्रीर उनको “सही” मेरे बुद्ध 
कराते, इससे 'सहीवाला” खिताब इनायत हुश्रा, तभी से सहीवाले मशहूर हैं” (वही पृष्ट 
१३ ) | किंतु हम देख चुके हैं कि भहाराणा कुंमा के ताम्रपत्र और शिलालेख 
( आबू का ) दोनों पर 'सही' खुदा हुआ्रा है। महाराणा कुंभा, सांगा के दादा थे, इसलिये 
सहीवालों का यह कथन प्रामाणिक नहीं | 


अनंद विक्रम संवत की कल्पना ६५ 


जाने लगीं, तब छिसी समयप्र उसका प्रचार हुआ होगा** | सम्भव है कि जब से 
महाराणा कुभकर्ण (कुभा ) ने हिंदसुरत्राण” ( हिंदुओं के सुल्तान ) बिरुद 
धारण किया*3 तब स “सही! लिखने का प्रचार मेवाड़ में हुआ हो | महाराणा 
कु मकण ( कुभा ) के उपयु क्त वि०स० १४०४५ के ताम्रपत्र और वि०सं० १४०६ के 
आबू के प्राचीन मेवाड़ी भाषा के शिलालेख में 'सही' खुदा हुआ हैं । 


(४) महाराणा हंमीर तक मेवाड़ की राजकीय लिखाबट संस्कृत में लिखी 
जाती थी । अतणएव राबल समरमिह के समय सत्राड़ी भापा की लिखाबट का 
होना संभव नहीं | 

(४) भाषा, लिपि आदि के विषय में प्रथ्बीराज के पट्टों पर विचार करते 
समय इन पर भी ऊपर विचार किया जा चुका है | 

(5 ) अब इन पढ़्ों की मबाड़ी भापा और लिपि का इनसे लगभग २७० 
बप पीछे को मेबाड़ी माप। और लिपि के ,लब से कितना अन्तर हैं, यह दिग्वान के 
लिये महाराणा कुमकण ( कुभा ) के आाबू के वि० सं० १४०६ के लिखालेख की 
नकल यहाँ दो जाती हैं। यदिं समरसी के समय में बेंसी भाषा मानी जाय तो राणु। 
कुभा को समरमी से तीन सो वष पूत्र का मानना पड़ेगा; क्य्रोंकि इस लेख की 
भाषा उन पट्टों की भाषा से अहुत पुरानी हैँ और उप्तमें कोइ फ़ारसी शब्द नहीं है। 
केवल सुरिहि फ़ारसा 'शरह! का तद्धव माना जा सकता है, जैसा कि टिप्पणा में 


८२ पढ़ने शिखावट बिल्कुत संस्कृत में होती थी, लेकित सं० १३५६ में राबल श्री रतनर्तिहजी 
के ज़माने में पच्चनी की बाबत दिल्‍ली के बादशाह अलाउद्दीन ने चित्तोड़ का मुहासरा किया 
भोर चित्तोड़ पर बादशाही कबज्ञह होगया, इस गर्दिश परेशानी के ज़माने में लिखाबट में 
भाषा के शब्द मिलने लगे श्र फिर महाराणाजी श्री हंमीरसिंहजी के चित्तोड़ वापस 
लेलेने के बाद मे महाराणा श्रीरायमल्जजी के यख्रीर वक्त तक लिखाबट में बहुत साषा मिल 
गई, लेकिन ढंग अब तक संस्कृत का ही चला आता है? | ( वही, पृ० १४ ) | 

हमीर का दान-पत्र 4सक्तत में है और कुंमा का दान-पत्र पुरानी मेव्राड़ी में है, 
जैसे कि उसका आग्रू का लेख । 

८३ प्रबलपराक्रपाकतिटिल्लीमं डलगुजरंत्रातुरत्राणदत्तातपत्रत्रगित हिंदुपुरतत्रांण विरदस्य 
( सं० १४६६ राणपुर के जैन मंदिर का शिलातेख, मात्नगर इ स्क्रिपशंस्त, पृ० ११४ ) | 


६६ 
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बतज्ञाया है। इस लेख की भाषा सं० १५०६ की मेवाड़ी निर्विबाद है तो समरसी 
के इन पट्टों की भाषा कभी उससे पुरानी नहीं हो सकतो । इस शिलालेख ॥क फोटो 


भी दिया जाता हे**। 


५2 >क अनफजाएब७न७५ ५. #> #+ 


श्री गणेशाय: | सही ॥ ._____ । 


रे 
डा ल्ट 
न्‍ जा 
ः । 


(८. 


॥ संबत्‌ १४५०६ वर्ष आषाढ सुदि २ 
महाराणा श्री कुम्मकण विजय- 
९ ए . के 
राज्ये श्री अबु दाचले देलवाड़ा ग्रामे विम- 
लव॒लही श्री आदिनाथ तेजलवमसही श्री नेमिनाथ 


«४ यहाँ टिप्पणियों के लिये अधिक अंक न लगा कर इस लेख पर जो वक्तव्य है, वह एक 


ही टिप्पणी में दे दिया जाता है | 
विमलवसी-वसही (प्राऊृत) वसहिका (व्राक्ृत से बना संस्क्रत) बसति (संस्कृत, मंदिर) 


बिमलशाह का स्थापित किया हुश्रा (बसाया हुआ) श्री आदिनाथ का मन्दिर | तेजलवसही 
प्रसिद्व मनन्‍्त्री वस्तुपाल के माई तेजपाल की स्थापित श्री नेमनाथ की वसहिका | बीजे- 
दूसरे । श्रावक-जैन धर्मानयायी संघ के चार अंग हैं, साथु, साध्वी, श्रावक, श्राविका । 
श्रावक-धर्म को सुनने वाले (साथुत्रों के उपदेश के अतुयायों ) अर्थात्‌ ग्रहस्थ । इसी से 
'सराबगी” शब्द निकला हैं। देहर-देवधर; देवकुल, देवल, मंदिर । बीज़े श्रावके देहरे- 
अन्यान्य जैन मन्दिरों में ( अधिकरण की विभक्ति विशषण तथा विशेष्य दोनों में है। 
दाण-संस्क्रत दण्ड, राजकीयकर; दण्ड दाण जुर्माने के लिये भी आता है श्रीर राहदारी 
नगात श्रादि के लिये भी । मृडिक- मूंडको, प्रतियात्री या प्रतिमड 
पर कर | बलात्री-मरार्ग में रत्ता के लिये ताथ के सिपाही का कर | रखबालौ-चौकौदारी का 
कर | गोडा-बोड़ा | पोठ्या-पृष्ख्य ( संस्कृत ) पीठ पर भार लादने वाले बेल । रूं-का | 
राणि कुमकर्यि-ततीया विमक्ति को चिद्र हे, राणा कुंभकरण ने, हिन्दी 'में>मइह ( स० 
मया ) भी तृतीया विभक्ति है | उसके आगे फिर 'ने! क़्गाकर 'मेंने! यह दुहरा बिभक्ति 
जिद्द भूल से चल पड़ा है। महं-महंत्तम, महत्तम, उच्चराज्याधिकारों या मन्‍्त्री | मिलाशों, 
महता या महत्तर।। जोख-याग्य, डू गर भोजा तामक अधिकारी के कहने से उत्त पर कृपा 
या उयकार करके | जिको-जों | तिहिह -उसका । पुकाव -छुड़ाया ( पंजाबी मुकस्सभाप्त 
करना, गुजगती-मृ%>छोडना, भेजना .या रखना )। पले-पालित हो, पाला जाय | 
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तथा बीज श्रावक्क देहरे दाण मु डिक॑ वलाबी रपवातली 
गोडा पोखछ्यारु राशि श्री कुम्मकर्शि महं द्वू गर भोजा जो 
ग्यंमया उधारा ज़िको ज्यात्रि आवबि तिहिर सवंमु- 
कावु' ज्यात्रा संमंधि आच्यंद्राक लगि पले कुई कोई 
मांगवा न लड़ि राशि श्री कुम्मकरि सम दूगर भो 

जा ऊुपरि मया उधारी यात्रा सुगती कीची आा 

घाट थापु सरिहि गापाबी जिकोा आ विधिलो 
पिसि ति इहि सरिषहि भांगीर पाप लागिसि 
अनि संह जिको जाबजि आविसई स फदय ' १ एक देव 


श 


मांगा न लहि-मांग न सके। ऊपरि-ऊपर जाग्य॑ का व्याख्या देखो । मयाउधारा -मया 
धारण करके, 'दया मया कर' के कृपा करके। मुगति-मुक्ति, छूट | कीधीं-को, ऊता । 
थापु-थापा स्थापित किया। थाघाट-नियम । सुरिहि-फारसी शरह ?, नियम का लेख 
( देखो पत्रिका, अंक ३, प्र«. २५३-४ )। रोपावी-रोपी, खड़ी की (संस्कृत, रोपिता, 
प्राकृत-संस्क्रट, रोपापिता ) | आ विधि-यह विधि ( कर्मकारक )। लोपिति-( माखाड़ी 
लोपती, सं ० लोवगिष्यत ) लोवेगा, नए करेगा । ति-( कर्मेकारक उसे । भांगीरूं-तोइने 
का | लागिपि-लगेगा | अनि-और ( सं० अन्यत ) | संह-संघ, यात्रियों का समूह | 
श्रविसह -अ्रावेगा, संस्कृत सम आविष्यति ( ! ) स-वह । फद्यु' ( संस्कृत पदिक ) फर्देया, 
दो आने के लगभग मृल्य का चाँदी का तिकका । अचलेश्तरि भंडारि, संनिधानि, अधिक- 
रण कारक | दुगाड़ी (सं० द्विकाकिशी एक पदिक में पाँच ( रू१4 के ४० ) एक तांबे का 
सिक्का | घुकिस्यह -देजेगा, ( मिलाबो घुकाव, अविसइ ) । दुए-दृतक । शिलालेख 
ओर ताम्रपत्रों में जिस अधिकारी के द्वारा राजाज्ञादी हो उसका नाम दूत कोड्त्र कह कर 
लिखा जाता था | उसी का अ्रपश्र श दए, दत्रे या दबे प्रत पीछे के लेखों, पढ़ों आदि में 
आता है । ऊपर के जाली पढ्टों में भी दुबे! आया है। इस लेख के दुए या दुतक स्त्रयं 
राणा कुंमा हा हैं। दोसी रामण इस लेख का लेखक होगा । 

इस लेख के अन्त-मे पत्थर पर स्थान खाली रहने से सं० १५०६ में किसी दुसरे 
ने सवादों पंक्ति लिख कर जोड़ दी है। उस लेख का इससे कोई सम्बन्ध न होने से 
हमने उसे यहाँ उद्धत नहीं किया । 
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श्री अचलेश्वरि अन दुगाणि ४ च्या देवि श्री विशिष्ट 
भंडारि मुकिस्य३' । अचलगढ ऊपरि देवी ॥ 

श्री सरस्वती सन्निधानि बइठां लिखितं। दुए ॥ 

श्री स्वयं ॥ श्री रामप्रसादातु ॥ शुभंभवतु ॥ 

दोसी रामण नित्य॑ प्रणमति ॥ 


उपसंहार 

इस सारे लेख का निष्कप यही है कि प्रथ्वी राजरास में कोइ ऐसा उल्लेख 
नहीं है, जिसले किसी नए संवत्‌ या विक्रम संवत्‌ को “अनंद्‌” रूपांन्तर का होना 
संभव माना जाय | अनंद विक्रम संबत नाम का कोइ संवत्‌ कभी प्रचलित नहीं 
था । रासे के संबत्‌ तथा भाटों छी ख्यातों के संवत अशुद्ध भलही हों, किंतु हैं सब 
प्रचलित विक्रम संबत ही। रासे के अशुद्ध संबतों तथा मनमानी ऐतिहासिक 
कल्पनाओं को सत्य ठहराने की खींचतान में जब भटायत संबत से काम न निकला, 
तब पंड्याजी ने इस अनंद विक्रम संबत को सृष्टि की | ज्ञिन दूसरे विद्वानों न इसे 
स्वीकार कर अपने नाम का महत्व इसे दिया है, उन्होंने स्वयं कभी इसकी जाँच 
न की, केवत्न गतानुगतिक न्याय से पंड्याज'! का कथन मानलिया । इस संवत की 
कल्पना से भी रास या भाटों की ख्यातों के संवत्‌ जाँच की कसोटी पर शुद्ध नहीं 
उतरते । जिन जिन घटनाओं के संबत्‌ दूसरे ऐतिहासिक प्रमाणों से जाँचे गए हैं, 
उन सबमें यही पाया गया कि संदत अशुद्ध ओर मन माने हैं, किसी 'अनंद' या 
दूसरे संबत्सर के नहीं । रास की घटनाओं और इस कल्पित संबत की पुष्टि में 


जो पट्रे-परबाने लाए गए वे भी सिद्घाएं हुए गवाह की तरह उल्टा मामला 
बिग।ड़ गए । 


प्रथ्व राजरास में एक दोहा यह भी है-- 
एकादस में पंचदह, विक्रम जिमप्रमसत्त ! 
त्रितिय साक प्रथिराज को, लिख्यो विप्र गुन गुज (प्र) ॥ 


इसका अथ यह दिया गया है कि जैय युधष्टिर के १११४ वर्ष पीछे विक्रम 
का संबत चला, बेस विक्रम से १११५ वर्ष पीछे कवि ने गुप्त रीति से प्रथ्बीराज 
का तीसरा शक्र छिखा । यदि इस दोह का यही ऋथ माना जाय तो जिस कवि को 
यह ज्ञान हो कि युधिप्टिर और विक्रम संवन्‌ का अन्तर १११४ वष है, बह जो 


_.< के 
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अ्रतद विक्रम सबने की कल्पना 


न कहे सो थोड़ा है । युधिष्ठिर संबन तो प्रत्यक् बप के पंचांग में लिखा रहता है और 
साधारण से साधारण ज्योतिषी भी उस ज्ञानता है | यही दोहा सिद्ध किए देता है 
कि जैसे युधिप्रिर और विक्रम के बीच १११५ बप कल्पित हैं, बेसे ही प्रथ्तरीराज 
का जन्म १११४ में होना भी कल्पित है | 


भाटों की ख्यातें विक्रम संबत्‌ की १४ वीं शताब्दी के पूत्र की घटनाओं 
श्र संवतों के लिये किसी महत्त्व की लीं है। मुसलमानों के यहाँ इतिहाम लिखने 
का नियमित प्रचार था; चाहे वे हिंदुओं की पराजव और अपनी विजय का वर्णन 
कितने ही पत्तपात से लिखते थे; किन्तु संबत्‌ ओर मुख्य घटनाएँ वे प्रामाणिक 
रीति पर लिखते थे। जब दिल्‍्मी में मुगल दरबार में हिन्दू राजाओं का जमघट 
होने लगा, तब उनके इतिहास की भी पूछ हुई, मुसलमान तवारीख़ नवीसों को 
देख कर उन्होंने भी लिखा इतिहास चाहा ओर भाटों ने मनमाना इतिहास गढ़ना 
आरम्भ कर अपने स्वामियों को रिकाना आरम्भ किया। प्रथ्वीराजरासे' को 
सब घटनाओं के मूल में एक बड़ी भारी कल्पना है कि जैस दिल्ली के मुग़लिया 
दरबार में सब प्रधान राजा अधीनरूप से संमित्रित थे, बेस ही प्रथ्वीराज का 
कल्पित दिल्‍ली दरबार गढ़ा गया है, जिसमें प्रधान राजाओं के कल्पित प्रतिनिधि, 
चाहे वे समरसी और पज्जून आदि मित्र संबंधों रूप से हों ओर चाहे जयचन्द 
आदि शत्रु रूप से हों, खड़े करके बणुन किए गए । पीछे इतिहास के अंबकार में 
यही 'रासा' सब राजस्थानों की ख्थातों का उपजीब्य होगया। 


पृथ्वी राजरास” की क्‍या भाषा, क्या एतिहासिक घटनाएं और क्या संवत, 
जिस जिस बात की जाँच की जाती है, उसी स यह सिद्ध होता है कि वह पुस्तक 
वर्तमान रूप में न प्रथ्वीराज की समकालीन हैं ओर न चंद जैस समकालीन कवि 
की कृति !” | 
पद 
ना० प्र० प० त्रं० न० ), काशी, 
भाग १, सं० १६७७, इ० सं० १६२० । 


सम्पादकीय टिपण 
. प्रृ० १६ पंक्ति २, अनंद विक्रम सम्बत' नाम की कल्पित सृष्टि केवल 
पंड्याजो ने ही खड़ी की हैं। 'प्रथ्वीराजरासो में दिये हुए सम्बतों पर श्री ओमा- 
जी के आज्ञेप युक्ति पूर्ण है, किन्तु जित्त घटना क्रम और काल क्रम का ज्ञान अट्ठा- 
रहवीं ओर उन्‍नीसवीं शताब्दी के भाटों तथा चारणों को किसी अंंशतक रहा है, 
उसके विषय में रासोकार चन्द को सबंथा अनभिज्ञ मानना सम्मभवतः ठीक न 
होगा। रासो के क्षेपक भागों को दृरकर हम घटना संगति को बेठाना आरस्भ 
करें तो 'रासो? की बहुत सी गुत्थियां सुलक जायगी । अनन्द सम्बत्‌ को सामान्य 
विक्रम-सम्बत्‌ से सो वप बाद का मानना भी सवथा नवीन कल्पना नहीं है । 
ओरंगजेब के पुत्र शाइजादे मुअज्जम के दब्वारी कवि महापात्र जैत्रमिंह ने इन शब्दों 
में शाहजहाँ की मृत्यु का बन किया है-- 
सोरहसय बाइस हते, संवत्‌ प्रनंद तब । 
माघ मास बदि तिथिय, भणर ब्रोदसी सोम जब ॥ 
दिएउ पुत्र सिर छत्र, साहिजहान तज़ उ व्ु | 
चढ़ि विमान सुरणाक गएड, प्रिम्ती निवास तपु ॥ 
( आय भापा पुम्तकात्नय , ना० प्र० सभा, काशी संग्रहित 
हस्तलख संख्या ६२ | 
यह सम्बत शाहजहाँ की मृत्यु के विक्रम सम्बत से ठीक सौ वर्ष कम हैं । 
क्या, यह सम्भव नहीं कि रासोकार न किसी ऐस सम्बत का प्रयोग किया हो, 
विषय कम से कम गवेपशीय है । 


“रासी' में दी हुई बहुतसी घटनाए' भी इतिहास सम्मत हैं। इस विपय में 
कविराब मोहनसिंहज़ी के लेख पठनीय हैं। हमने भी राज़स्थान-भारती, साहित्य- 
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सन्देश ओर बीणछा में इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है । इस 
सम्बन्ध में विचार और विमष अब तक इस स्थिति पर न पहुंचा हैं कि हम 
'रासो? के किसी भी भाग को सवंधा प्रमाशिक या अप्रमाशिक कह सक। 
“रासो!” को अपने वर्तमान रूप में एतिहासिक ग्रन्थ मानना एक महान भूल थी। 
गुरूबर श्री ओकाज्जी का हम पर यद्दी महान ऋण हैं कि उन्होंने इस भूल की ओर 
हमारा ध्यान आकृष्ट किया किन्तु; वे समन्‍्वय-दृष्टि सं विषय का अध्ययन करते तो 
संभवतः “रासो? इतना अधिक अप्रसारिक न पाते | 


2. प्र० १६, पंक्ति १३, 'विग्रद्दराज ( वीसलदेव ) चोथे के राजत्वकाल के 
सम्वत्‌ वाले शिन्ञालेख अब तक ४ मिल हैं ।' ओम्का जी के इस लख के प्रकाशित 
होने बाद विग्नदराज ( बीसलदेब ) चौथे के दो लखों का और पता मिला है, जिनमें 
से एक अजमेर के समीपवर्ती बधेरा गाँव को बावड़ी से निकला है; जो वि० सं० 
५२०७ का है और वह श्री ओक्का्जी के यहाँ पर है | दूसरा लेख नरहड़ (शेखाबाटी) 
में मिला है, और 'ऐनल्स आँव दी भण्डार कर रिसच इ स्टीटब ट” के रजतोत्सब 
ग्रन्थ में प्रकाशित हुआ है | यह लेख बि० स० १९१४ मार्ग बदि १५ अमावास्या) 
का है छोर बिड्ला कॉलेज पिलानी के संग्रहालय में सुरक्षिन है । 


3. प्र८ २५, पंक्ति 2, “महाराजा सोमेश्वर चीहान के पुत्र प्रथ्वीराज 
( तृर्तीय ) के समय के कई लेख भिले हैं ।' अजमेर से कुछ मील दूर बला नामक 
गाँव से महाराजा प्रथ्वो राज चौहान ( तनीय ) का शिलालेग्ब वि० सं० १२३४ चेत्र 
स॒ुदि का मिला है, जिसमें वहाँ पर उस ( प्रथ्तीराज़ ) के सम< में वापिका बनाने 
का उम्लख हैं । यह प्रम्तर लेख राजपुताना म्युजिश्म में श्री यु० सी० भद्टाचाय 
( अध्यक्ष रा० म्यु० अजमेर ) द्वारा सुरक्षित किया गया है | इस लेख में उल्लिखित 
सम्बत्‌ चेत्रादि नहीं प्रतीत होता; क्‍योंकि बि० सं० १२३४ भाद्रपद मास का 
महा राजा प्रथ्बी गज के पिता सोमश्वर के समय का प्रम्तराड्ित लेख मिल्ल गया 
है | अतएवं बला का लेख बि० सं० १९३४ ( इ० सं० ११७८) के प्रारम्भ का होना 
सम्भव है | एवं उससे यह निश्चय होता है कि वि०'सं० १२३४७ ( ई० स० ११७७) 
में सामेश्वर का परलाकबास होकर प्रथ्वी राज का राज्यभिषेक हो गया हो। तथा 
इ० स० ११७८ में जब सुलतान शहाबुद्दीन मुहम्मदगोरी ने गुजरात पर आक्रमण 
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किया, उस समय प्रथ्त्रीराज को अजमेर में राज्य करते हुए कम से कम एक बष 
व्यतीत हो गया होगा ( देखो, प्रथ्वीराजविजय महाकाव्य, सगे १०-११ )। 


4. प्रू० २६, पंक्ति १-२, 'प्रथ्वी राज का जन्म वि० सं० १२२९ के आस-पास 
होना स्थिर होता है ।” भहाराजा प्रथ्वीराज चोहान ( तृतीय ) के जन्म सम्वन्‌ के 
निणय के लिए राजस्थानो नित्रन्ध माला, भाग २ में हमारा लख देखें । 

5, प्र० ३१, पंक्ति 2, हि० स० ४६१ के स्थान पर ५४७१ होना चाहिये | 

6. प्र० ३४७, पंक्ति ६, 'कुमारसिंह से पाँचवीं पीढ़ी में मेवाड़ का राजा समर- 
सिंह हुआ |? उदयपुर के राजवंश के सम्बन्ध में मिलने वाले बंशावली वाले लखों 
में समरसिंह का कुमारसिंह से पाँचवीं पीढ़ी में नाम है | यथा-कुमा रसिंह,मथनसिंह, 
पद्मसिंह, जैत्रसिह, तेजसिंह और समरमिह | परन्तु कुम्मलगढ़ के मामादेव की 
बि० सं० १४५१७ (३० स> १४६० ) की प्रशस्ति से म्पष्ठ होता हैं कि समरसिह, 
पद्मसिंह के पुत्र जैन्रमिंह का पोत्र था, एवं पद्मसिंह, कुपारशिह और सामन्तर्सिह 
के पिता क्षेमसिंह का भाई था । 


7. प्र० ३४, पंक्ति ६, 'जयचन्द के गाजसूय यज्ञ या संजोगता के स्वयंबर का 
उल्लेख नहीं किया |” संयोगिता के गस्वयंबर की प्रमाशिकता के लिये “राजम्थान- 
भारती! में प्रकाशित हमारा लेख देखं। 


५. प्र० ४३, पंक्ति ४, 'मूलराज़ ( प्रथम ) के अब तक तीन ताम्रपत्र मिले हैं, 
जिन में से पडला बवि०सं० १०३० का हें? सांभर से अमरशाह के कुए स प्राप्त 
लेख में अनहिलवाड़ा के सोलंकी राजा मूलराज़ ( प्रथम ) के लिये उल्लेख है । 
यह लेख विण्सं० ६६८ ( 8० स० ६५४१ ) का है; जिससे प्राय: निश्चित हैं कि वह 
वि०सं+ ६६८ के लगभग अनहिलवाड़ा का राज्य हम्तगत कर चुका था । 


0. प्र० ४५, पंक्ति १४, 'राजपूताने के राजाओं में से भारमल न सबसे पहले 
बादशाह सेवा स्वीकार की |! विशसं? १६१८ (३०स० १५६१ ) में आमेर के 
राजा भारमल न बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी । नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका में छापे की भूल से बि०सं० १६६८ छपा है | 


0. ०६२, पंक्ति ५, समरसिंह का वां पृर्व पुरुष सामंतसिंह बवि०सं० 
१२२८-३६ तक विद्यमान था। सामंतसिदह का बि०सं० १३३६ ( इ०स०११७६ ) के 
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पोछे कया हुआ, इसका पता नहीं चलता। यह अवश्य लिखा मिलता दे कि 
मेवाड़ पर चौहानों की नाडोल की शाखा के कीतू (कीर्तिपाल ) का कुछ समय 
के लिए अधिकार हो गया था, जिसको सामन्तसिंह के छोटे भाई कुमारसिंह ने 
गुजरात के सोलंकी नरेश ( भीमदेंब दूसरा, मोलाभीम ) की कृपा सम्पादन कर 
उठाया । कीत्तिपाल के उत्तराधिकारी समरसिंह ( सौनगरा चौहान ) का वि०सं० 
१२३६ (३० स० ११८२) और भेवाड़ के गुहिलवंशी राजा कुमारसिंह के उत्तरा- 
थधिकारी मथन्सिह का आट गाँव ( मबाड़ में कुराबड़ के निकटवर्ती ) से वि० सं० 
१२७३ (३० स० ११८६ ) का प्रस्तर लग्ब मित्र चुका है, जिससे अनुमान होता हैं 
कि वि० सं० १२३६ के पूत्र ही कुमारभिह ने सोलंकी राजा भीमदेंव की सहायता 
प्राप्त कर सोनगरा चोहानों का मेवाड़ से अधिकार उठा दिया और कुमारमिह, 
अधिक वप तक जीबित नहीं रहा । इस समय सामन्तसिह के अधिकृत वागड़ 
प्रदेश पर गुजरात के सोलंकी नरशों का पूण प्रभुत्व था और बहां उनकी अधीनता में 
कई बष तक वहाँ के प्राचीन भमटेवरा गुहिलबंशी नरेश पुनः शासन करते रहे, 
ऐसा उदयपुर से दक्षिण में ४० मील दूर जयमसमुद्र ( ढेवर ) मीत्त के निकटवर्ती 
वीरपुर गाँव से प्राप्त अटेबगा शाखा के गुहिलवंशी नरेश अम्रतपाज के बि० सं० 
१२४२ (३० स० 2१८४५ ) के दानपत्र से ज्ञात होता है। उदयपुर की वादी में 
स्थित आहाड़ गाँत / प्राचीन नाम आधाटपुर ) से बि० सं> १२६३ ( इ० स० 
१२०६ ) का गुजरात के सोलंकी नरेश भोमदेव / दूसरा, भोत्ता भीम ) का दानपत्र 
मिल गया है, जिससे मथनभिंह के उत्तरशधिकारी पद्ममिंह के समय तक तो 
मेबाड़ के गुहिलवंशी राज्य पर भी गुजरात के सोलंकी नरेशों का प्रभाव होना 
मानना पड़ेगा । 

. प्रू० $२, पंक्ति छ, 'मथनसिंह ओर पद्मर्सिह क्रमशः मेबाड़ के राजा हुए, 
जिनके समय का अब तक कोइ शिवालेख नहीं मित्रा! । ऊपर बतलाया ज्ञा चुका 
है कि मेवाड़ के आट गाँव के शिव मन्दिर से मेबाढ़ के गुहिलवंशी नरेश मथनर्सिंह 
( ज्ञिमकों कुम्भलगढ़ के लेख में महणमिंह लिखा हैं) का बि० सं० १२४३ 
( ई० स० ११८६ ) ऋा शिलालेख मिल गया है| इस लेख में मथनलिंह छो उपाधि 
'सहाराजाधिराज! और राजधानी नागहूइ ( नागदा )' होने का उल्लेख है । मेवाड़ 


तह 
न 


के तथा वागड़ के प्राप्त शिल्लालबों से प्रकट हैँ कि सामन्तसिंह कुमारसिंह और 
मथनसिंह प्रसिद्ध महाराजा प्रथ्वीराज् चोहान के समकालीन थे। पद्ममिंह का 
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मेवाड़ के भोमट प्रदेश के नरसिंहपुर गाँव से एक टूटा हुआ शिलालेख मिला है, 
जिसमें सम्बत्‌ आदि का भाग नष्ट हो गया हे! उक्त प्रस्तर लेख में वलकलेश्वर 
नामक शिवालय के लिए वृत्ति नियत किये जाने का उल्लेख है । उस (पद्मसिंह) का 
एक ताम्रपत्र भी वि- सं० १२४५१ (इ० स० ११६७ ) का कदमाल गाँव ( मेवाड़ में 
खमनोर तहसील) से मिल। है, जिसमें उसकी उपाधि 'महाराजाधिराज'” उल्लिखित 
हे और आराधर के पुत्र शिवगुण को कदम्वाल ( कदमाल ) गाँव के गाँजण रहंट 
मध्ये शवित्ञर भूमि देने का वशन है । इससे यह भी कद्द सकते हैं कि महाराजा 
प्रथ्वी राज चोहान (तृतीय) और शहाबुद्दीन गोरी के अन्तिम युद्ध के समय अर्थात 
बि० सं० १२७६ ( इ०सं० ११६२) के आसपास तक पद्मसिह मेवाड़ का राजा बन 
गया हो | 


है ञ 


प्र० 5२, पंक्ति ६, पद्मसिंह के उत्तराधिकारी जैन्नमिंह के लेखादि तबि० 
सं० १२७१ से १३०६ तक के मिल हैं ।' पाटण के जैन भंडार के हस्तलिखित पुस्तकों 
के संग्रह में ताड़पत्र पर लिखित पाज्षिक वृत्ति! नामक पुस्तक है, वह वि०सं० 
३०६ ( इण्स० १२४५३ ) में 'आधघाटपुर ( वत्भान आहाड़ गांव )! में लिखी गई । 
उममें दी हुई पुस्तक प्रशारंत के पाठ “संबत १३०६ बप माघवदि १४ सोमे 
'स्वस्तिश्रीमदरघाटेसहा राजाधिराजभगवन्ना रायणदक्षिण उत्तराधी शमानमदनश्री जयत- 
सिंहदेवतरपट्टविभूषण राजाश्रितेजयसिंहविजयराज्ये! से ज्ञात होता है कि 
जयतस्तिंह ( जैन्रसिंह ) का पुत्र नजयसिंह (तेजसिंह ) वि०सं० १३०६ ( इं०स० 
१२४२ ) के आस-पास मवबाड़ का राज़ा होगया था। पीटर्सन की तीसरी रिपोट 
( प्र० १३० ) के आधार पर उपरोक्त पुस्तक के प्रशम्ति के अंश में 'राजाश्रिते' और 
'जयसिंदविजयराज्ये!' को अलग अलग वाक्य मान कर “जयसिंह!” शब्द और 
जैत्रसिंह का राज्य काल बि० सं० १३८६ तक मानना युक्ति संगत नहीं है । 
यह सारा एक ही वाक्य हैं और “श्री जयनतर्सिहदेबतत्पट्टविभूषण राजाश्रितेजयसिंह- 
विजयराज्ये!! पाठ पढ़ना चाहिये; जिसका आशय यह कि तेजसिंह इस समय 
मेवाड़ का राजा था। जैसा कि गायकवाड़ ओरियंटल सिरिज् में प्रकाशित 
'पाटण मेनुस्क्रिप्ुस' सें उक्त पुम्तक का शुद्ध पुस्तक प्रशस्ति पाठ दिया है| 
कंदमाल गांव से तेजसिंह का एक द्वानपत्र भी वि० सं० १३१६ वेशाखबदि ३० 
सोमवार का मिल्ल गया है, जिसमें उसकी उपाधि महाराधिराज दी है और सूय 
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पव के अवसर पर शिवगुण के पुत्र तीकृम्ब ( जिकम--टीकम ) को कर्दम्बाल गांव 
के गाँजण रहूंट मध्ये शविल्षर भूमि देने का उल्लेख हैं । 


5 


8, प्र० ६२, पंक्ति २९, 'मेबाड़ के राजा विजयसशिह के कदमाल गांव से 
मिले हुए संस्कृत दानपत्र के अन्त में उक्त राजा के दुस्तख्रत तथा भाले का चिह्न हैं, 
जो कटार से मिलता हैँ!” कदमाल् गांव के गुहिलबंशी नरेश विजयसिंद के दान- 
पत्र में भाले का चिन्ह अवश्य हैं । उसका ऊपर का भाग कटार के समान हो, परंतु, 
हे वह भाले का रूप ही। एवं पुराने शस्राशत्र देखने से ज्ञात होता है कि पहले 
भाले का ऊपरी भाग मुह: फल्न ) इसही प्रकार का होता था। किन्तु उपयु क्त 
पद्मसिह और तेजलिंह के वि०सं० १२४१ और १३१६ के दानपत्रों में नतो भाल 
का चिन्ह है. ओर न राजा के हस्ताक्षर । किन्तु उनमें मन्त्री आदि के नाम हैं 
जो प्राचीन शेंज्ञी के दानपत्रों में भी मिज्ञत हैं । इन दोनों दानपत्रों में 'सही” शब्द 
अंकित नहीं है । 


4. प्र०६२, पंक्ति २५, महाराणा कुम्मकगा ( कुम्मा ) के दानपत्र से माला 
ताम्रपत्र के ऊपर बना है, जो छोटा है और पिछले प्र परवानों के ऊपर होन वाले 
भाले के चिन्ह से उसमें मिन्‍नता हैं! । वि०सं>० १५०४ के महाराणा कुम्मकर्ण के 
दानपत्र में भाले का चिन्ह छोटा होना, उसकी सच्चाइ को नहीं मिटा सकता | 
भाले का चिन्ह छोटा या बड़ा बनाना, स्थान विशेष की स्थिति ' गुजाइश ) पर 
ही निभर रखता है । यह म्पष्ट हे कि भाले के चिन्ह में समय-समय पर परिवत्तन 
होते रहे हैं। मेवाड़ के महाराणा रायमत्त ( विःसं०१ ५४३०-६४ ) के पूत्र तक 
उसका अधिक तया रूप विकृत नहीं हुआ था। एवं उसका रूप वि<सं० को 
अट्रारहवी शताब्दी तक एक प्रकार से ही रहा। सहाराणा श्रमरसिंह (द्वितीय 
विश्सं० १७४४-६८ ) के समय उसका रूप बदल दिया गया । महाराणा 
स्वरूपसिंह ( वि०सं०१८६६-१६१८ ) के समय भी इसका रूप परिबत्तित हुआ 
ओर अब तो उसमें बहुत कुछ फेर बदल हो गया है । इस ही प्रकार “सह्दी' के चिन्ह 
में भी परिवत्तन हुए हैं, परन्तु बहुत अधिक नहीं । 

5. प्र०६४, पंक्ति २, महाराणा अमरसिद ( दूसरे ) के जिसने वि०सं० 
१७४४ तक राज्य किया |” वि०सं०१७४४ (इे०्स० १६६८ ) में महाराणा जयसिंह 
का देहावसान होने पर उसका पुत्र अमरसिंह (दमरा) मेवाड़ फ्रा महाराणा 
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हुआ । ना०प्र०प्रत्रिका में प्रकाशित इस लेख में वि०सं०१७४४५ तक महाराणा 
अमरसिंह ( दूसगे ) का राज्य करना भूल अथवा लेखक तथा छापे का दोष ही 
सममतना चाहिये। उक्त महाराणा का वि०सं० १७६८ में देहान्त हुआ । 


6, प्र० ६४, पंक्ति १६, टिप्पण ७८, 'डसी दिन से भाला भी मेरे बुजुर्ग 
करते आये हैं |! मेवाड़ में पट्रे परवान लिखने वाले कमंचारी भट्टनागर कायस्थ 
हैं, जो पंचोली कहलाते हैं, ओर 'सहीवाला' इनकी उपाधि है । यह निश्चित है कि 
महाराणा अमरमसिंह ( दूसरा, वि०सं० १७४४-६८ ) के समय सं तो मेवाड़ में सही- 
वालों का वंश ही राजकीय पट्र-परवान, ताम्रपत्र, हिन्दी भाषा के खरीते, खास रुक 
आदि को लिखता रहा हे । उक्त महाराणा के पूव को मेवाड़ के नरेशों की तरफ़ से 
होन वाली सनद आदि, इस वंश वालों के हाथ की लिखी हुई उपलब्ध नही होती । 
'सहीवालों' के लिखे हुए पढ़े, परवानों. दानपत्रों आदि की शैज्ञी तो वही है; परन्तु 
लिपि महाराणा अमरमिंह ( दूसरे ) की निर्दिष्ट लिपि के अनुसार एक ही प्रकार 
की है। समयानन्‍्तर से लिपि में ओर शंत्री म॑ं भी कुछ-कुछ परिवत्तन अवश्य 
हुआ है, जो स्वाभाविक हैं । 


७ /5. 


7, प्र८« ६६, पंक्ति २०, 'वहे पुस्तक [ रासो ] बतमान रूप में न 
प्रथ्तरी राज़ की समकातीन हैं और न चन्द जैसे समकालीन कवि की कृति', 
विक्रमाकझुदेवचरित, नवनाहसाड् चरित आदि के भाँति प्रथ्बवीगाजरासो 
काव्य ग्रन्थ है । उसमें इतिहास केवल आधार भात्र है। शेप कथा काव्य के दल्ल 
पर ही हैं, जिसमें अतिशयोक्ति होना स्वामाविक हैं । अब तक जितनी रासों की 
प्रतियाँ मित्री है, वे पन्द्रह्वी या सौलहवीं शताब्दी के पूर्व की नहीं मिजी हैं, किन्तु 
रासो का अस्तित्व उस्तस पुराना है, ऐसा जैन विद्वानों के मंग्रद्वीत पुम्तकों से 
प्रतीत होता हैं ( मुनि जितविजयजी द्वारा सम्पादित, पुरातन प्रबन्ध संग्रह की 
भूमिका ) । 'प्रव्वीराजवित्यय” महाकाव्य से भी प्रकट होता हैं कि महाराजा 
प्रथ्वी राज चोंहान (तृतीय ) का बंदंजन प्रथ्वीमट्र था ऐसी अवस्था में जिस 
प्रकार कि जयानक न अपन आश्रयदाता नरेश की कीर्ति को चिरजीबित रखने 
के लिये संस्कृत भाषा में 'प्रथ्वीराजविजय' महाकाव्य की रचना ही | उस ही 
प्रकार प्रथ्वीराज़ के बंदी जन प्रध्दी भट न भी उस समय के प्रबल पराक्रमी दिल्ली 
पति महाराजा पृथ्वीराज की कीति गाथा को अमर करने के लिए अपनी भाषा 
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में वीरकाव्य 'प्रथ्वी राजरासों का! निर्माण किया हो, यह असम्भव नहीं है। जैसा 
कि कविगण काव्य रचना में अपना 'उपनाम' भी प्रयोग करते है, उसही प्रकार 
बहुत सम्भव है कि प्रध्वीभट्ट का उपनाम चन्द्र भी रहा हो, अथवा प्रथ्वी का 
पर्यायवाची शब्द 'चन्द', कवि ने जान बूझ कर प्रयोग किया हो | 'बरदाई' शब्द 
'विरुद वन करने वाला” अथोत्‌ “यश का बखान करने वाला, द्ोगा, जो प्रथ्वीमट्र 
या चन्द के नाम के साथ रहना साथक ही हैं | 


२. प्रथ्वीराज-रासो का निर्मोण-काल 


प्रथ्वी राज-रासो राजम्थानीय हिन्दी भाषा का वीररसात्मक ब्रहत काव्य 
है। राजपूताने में उसका बड़ा आदर है | पहले वही ग्रन्थ इतिहास का खजाना 
समझा जाता था, परन्तु आधुनिक विद्वान शोधक उसकी असलियत में सन्देह 
करन लगे हैं। उसका रचयिता चन्द्‌ बरदाई उक्त ग्रन्थ के अनुसार प्रथ्वीराज का 
राजकवि था। यदि वास्तव में वह ग्रन्थ प्रथ्वीराज के समय में बना होता, तो 
उसमें लिखी हुई प्रथ्वी राज के सम्बन्ध की सच घटनाएँ शुद्ध होतीं, परन्तु प्राचीन 
शोध की कसोटी पर उनमें से अधिकांश ठीक नहीं छतरतीं । राजपूताने के प्रसिद्ध 
इतिहास-लेखक कनज टॉड ने उस ग्रन्थ से बहुत सो बातें अपने राजस्थान! में 
उद्धत की हैं ओर उसकी कबिता पर मुग्ध होकर उसने उसके तीस हजार 
छनन्‍्दों का अगरेजी अनुवाद भी किया था& | बंगाल को एशियाटिक सोसाइटी ने 
उसे ऐतिहासिक ग्रन्थ समककर उसका कुछ अंरा अपनो प्रन्थमाज्ञा में प्रकाशित 
भी किया था | 


इ० सन्‌ १८७४ में प्रसिद्ध पुरातक्त्ववेत्ता डाक्टर बूलर को कश्मीर में संस्कृत- 
ग्रन्थों की खोज करते समय [जयानक कवि-रचित] 'प्रथ्वी राज-विजय महाकाव्य! 
की भोजपत्र पर लिखी हुई एक प्राचीन सपूण प्रति मिली, जिस पर द्वितीय राजतरं- 
गिणा के कर्ता जोनराज़ की टीका भी हैं । इस पुस्तक को पढ़न के पश्चात उक्त 
डाक्टर न एशियाटिक सोसाइटो बंगाल को निम्नलिखित आशय का पत्र लिखा- 


# मेरा लिखा हुथा कर्नल जेम्स टॉड का जीव्रनचरित्र, ( खड्विलास प्रेस; बॉकीपूर, ( पटना ) 
से प्रकाशित 'हिन्दी टॉड राजस्थान!; प्रथम खण्ड में ) पृ० ३३ | 


प्रथ्वी गज-रासों का निर्माण काल हे 


“पृथ्वी राज विजय का कर्ता नि:संदेह प्रथ्वीराज का समकालीन और 
उसका राजकवि था। वह सम्भवतः कश्मीरी था ओर एक अच्छा कवि तथा 
पंडित था । उसका लिखा हुआ चोहानों का वृत्तांत चंद के लिखे हुए विवरण के 
विरुद्ध हे ओर वि०सं० १०३० तथा वि०सं० १२२६ के शिलालेखों स मिल जाता 
है | 'प्रथ्वीराज विजय महाकाव्य! में प्रथ्त्रीराज की जो वंशावली दी हुई हे बही उक्त 
लेखों में भी मिलती है ओर उसमें लिखी हुई घटनाएं दूसरे साधनों अथांत्‌ मालवे 
और गुजरात के शितालेखों स मिल जाती हैं । उक्त पुस्तक में प्रथ्वी राज के पिता 
सोमेश्वर के संबंध में लिखा हं--उसका पिता अर्णाराज और उसकी मांता गुजरात 
के सुप्रसिद्ध राजा जयसिंह की पुत्री कांचन देबी थी। अशण्थाराज की पहली रानी 
सुधवा से, जो मारवाड़ की राज़कन्या थी, दो पुत्र । उत्पन्न हुए । उनमें से बड़े का 
नाम किसी ग्रंथ या शिलालेख में लिखा नहीं मिलता और छोटे का विग्रहराज 
( वीसलदेव ) था | 


हो 


“ज्येष्ठ पुत्र ने, जिसका नाम किसी प्रंथ या शित्ालेख में नहीं दिया है, 
अपने पिता को मार डाल्ला | इस विषय में कवि लिखता है--'उसने अपने पिता 
की बैसी ही सेवा की, जैसी परशुराम ने अपनी माता की की और अपने पीछे 
दीपक की बत्ती के समान दुगंध छोड़ गया। अरशुराज के बाद उसका पुत्र विग्रह- 
राज ओर उसके अनंतर उसका पुत्र अपरगांगेय ( अमरगंगू ) राजा हुआ | फिर 
वक्त पितृधाती के पुत्र प्रथ्बरीभट या प्र॒थ्व) राज ( दूसरे ) को गद्दी मिली । प्रथ्वीराज 
के पीछे मंत्रियों ने सोमेश्वर को राज्य-सिंहासन पर बिठाया, जिसने तब तक सारा 
समय विदेश में बिताया था और अपने नाना जयसिंह से शिक्षा पाई थी | सोमेश्वर 
ने चेदि ( जबलपुर जिल्ला ) की राजधानी त्रिपुर में जाकर चेंद्राज़ की कन्या 
कपू रदेवी से विवाह किया, जिसमे वक्त काव्य के चरित्र-नायक प्रथ्वीराज और 
हरिराज उत्पन्न हुए । अजमेर को गद्दी पर बेठन के थोड़े ही समय पीछे सोमेश्बर 
का देहान्त हो गया और अपने पुत्र प्रथ्वी राज की नाबालिगी में अपने मन्त्री 
कादंबबाम ( कादंबबास ) 2 की सहायता स कपू रदेवी राजकाज चलाने लग | 


“उक्त काव्य में कहीं इस बात का नामनिशान तक नहीं है कि प्रथ्वी राज 
दिल्लो के राजा अनंगरप/ल की कन्या से उत्पन्न हुआ था ओर उसे अनंगपाल ने 
गोद लिया था । यह आश्चर्य क्री बात है कि पुराने मुसलमान इतिहास-लेखकों ने 


८० प्ृथ्वी राज-रासों का निर्माण-काल 


भी यह कहीं नहीं लिखा कि प्रथ्वीराज दिल्ली में राज्य करता था । वे उसे अजमेर 
का राजा बतलाते हैं; उनका कहना है कि वह राजद्रोह के कारण विज्ञेताओं 
( मुसलमानों ) के दवाथ से, जिन्होंने उतते उसके राज्य में कुद्क अधिकार दे रखे थे, 
अजमेर में मारा गया । 


“मुझे; इस काल के इतिहास के संशोधन की बड़ी आवश्यकता जान पड़ती 
है और में समझता हूँ कि चन्द के राखो का प्रकाशन बंद कर दिया जाय, तो 
अच्छा होगा | वह ग्रंथ जाली है, जैसा कि जोधपुर के मुरारिदान ओर उदयपुर 
के श्यामलदास ने बहुत काल पहले प्रकट किया था। “प्रथ्वीराज विजय? के अनु- 


सार प्रथ्वीराज के बंदीराज श्रथात मुख्य भाट का नाम प्रथ्वीभट था न कि चन्द्‌ 
बरदाई ।''& 


यह तो प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डाक्टर वूत्नर का मत है । हिंदी भाषा के इति- 
दास-लेखक मिश्र-बंधुओं ने अपनी “हिंदी नवरत्र” नामक पुस्तक में चंद्वरदाइ का 
जन्म संवत्‌ ११८३ ओर मृत्यु संबत्‌ ११४० बतलाया हैं । और लिखा है--“रासो 
जाली नहीं है | प्रथ्वीराज़ के समय में ही चंद ने इस बनाया था। इसके अ्रकृत्रिम 
होने का एक यह भी कारण समभ पड़ता है कि यदि कोई मनुष्य सोलहवीं शताब्दी 
के आदि में इस बनाता, तो वह स्वयं अपना नाम न लिखकर ऐसा भारी ( २५०० 
प्रष्ठों का ) बढ़िया महाकाव्य चंद को क्‍यों समर्पित कर देता ।!!| 


बाबू श्यामसुन्दरदास तथा पंडित रामचन्द्रजी शुक्त पृथ्वीराज रासो की 
घटनाओं तथा संवतों को अशुद्ध स्वीकार करते हुए उसके कर्त्ता का समय १२२४ 
ओर १२४४८ के बीच में मानते हैं ओर 'प्रथ्वी राज-विजय” में जिन जिन घटनाओं 
तथा नामों का उल्लेख है, उन्‍हें टीक समभते हैं । 


# यह पत्र एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की प्रोसीडि'ग्ज् संख्या ४ और ५ ( श्रग्नेल ओर 
मई ) सन्‌ १८६३ पृ० ६४-६४ में प्रकाशित हुआ हे&। 

हिंदी नवरत्न; तृतीय संस्करण; प्रष्ठ ५५ | 

वही; पृष्ठ ५६१ । 

नागरीप्रचारियी पत्रिका; भाग ४, पृष्ठ २८ । 

बही; पृष्ट ३३ । 


नः न्कज क-न 


बज 
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यदि 'प्रथ्वीराज-विजय” ओर “प्रथ्वीराज रासो! दोनों ग्रंथ प्रथ्वो राज के 
समय में लिखे गए होते, तो एक ग्रंथ में प्रथ्वीराज की वंशोत्पक्ति, उसके पूवे-पुरुषों 
की नामावली, उसके माता पिता, भाई, बहिन तथा रानियों के नाम और युद्धों 
आदि के जो वगान दिए हुए हैं, वे ही दूसरे में भी होते, परंतु प्रथ्वी राजरासो की 
मुख्य मुख्य बातें प्रथ्वी राज-विजय से बहुधा मिन्‍न हैं ओर विजय के कथन तो 
शिलालेख आदि से मिलते हैं, पर रासो के नहीं । ऐसी दशा में दोनों ग्रंथों का 
निर्माण-काल प्रथ्वीराज के समय में मानना किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं । 


अब हम प्रथ्वीराज रासो का समय निर्णय करने के लिये उसमें दी हुई 
मुख्य मुख्य घटनाओं को जांच करते है-- 


प्रथ्वी राज रासो में लिखा हे--“आबू पर्वत पर एक बार ऋषि लोग यज्ञ 
पृथ्वीराज रास्तों श्रोर करने लगे तो राक्षसों का.समूद्द यज्ञ-विध्वंस की चेष्टा करने 
अग्निवंशी क्षत्रिय लगा । इस महान उपद्रव से अत्यन्त दुःखी हो सब ऋषियों 
ने वशिष्ठ के पास जाकर अपना समस्त दुःख निवेदन किया। तब वशिष्ठ ने स्वयं 
अग्निकुड के पास आकर उसमें स परिहार, चालुक्य ओर परमार ये तीन क्षत्रिय 
उत्पन्न किए और उन्हें राक्षलों को मारने के लिये आज्ञा दी, किंतु जब यथासाध्य 
चेष्टा करने पर भी इन तीनों क्षत्रियों द्वारा अपेक्षित काय का संतोषप्रद साधन न 
हो सका तब वशिष्ट स्वयं एक नवीन यज्ञकुड की रचना कर श्री चतुरानन बह्मा का 
ध्यान करते हुण आहुति देने लगे, जिससे तुरंत ही चार बाहुबाला एक दीघकाय 
महान तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ। “7 **“**' बेदी स निकले हुए उस पुरुष 
को देखकर वशिष्ठ ने उसे चहुवान नाम से संबोधन किया” | & 


इस समय उक्त चारों ज्षत्रियों के बंशन अपन को अम्निवंशीय मानते हैं, पर 
जनमें से केवल परमार की उत्पत्ति के संबंध में परमारों के शिन्ञालखों तथा उनके 


%# नागरी प्रचारिणी सभा काशो द्वारा प्रकाशित प्रथ्वीराजरासो, श्रादि पके; पृथ्वीरांजरासो सार; 
पहिला समय, पृष्ठ ७-८ | 
 अस्त्युच्चेर्गगनावलंबशिखर: क्लोणीशृदस्यां भुवि- 
ख्यातो मेरुप्खोच्छुतादिषु परां कोटि गतोप्यव्यूं द ( बुदः ) 


:२< झोकका नित्रन्ध संग्रह 


एतिहासिक ग्रंथों & में लिखा है--'एक बार विश्वामित्र' आवू पदत पर रहनेवाले 
वशिष्ठ ऋषि की गाय नंदिनी को हर ले गए | इस पर वशिष्ठ ने क्रद्ध होकर अपन 


तस्मिस््यक्तमवश्चरित्र विभत्रस्तथ्य तपो तप्यत 
बे ० 
ब्रद्मताननिधिग गर्निरवधि: ओप्टो वसिप्ठो मनिः । 


मनेस्तस्यांतिके रेजे निर्मला देव्यरूघती । 
स्थिखश्सें द्वियग्रामा तपः श्रीरव जंगमा ॥ [ ५ )॥ 
अनन्यमुलभा धेंतः कामपूर्वास्य सन्निधों । 

ददती वरांडितान्कामांस्तपः सिद्धिखि स्थिता ॥ [ ६ ॥)॥ 

ततः च्त्रमदोदवृत्तो गाधिराजसुतश्छलानू | 

धनु जह स्य दुष्प्रायां विध्न सिद्धिमिवोधतां ॥ [ ७ | ॥ 

ग्रथ. पराभवसंभवमन्युना ज्वलनचंडरूचा मुनिनाधुना | 

रिपुवर्ध प्रतिवीरविधित्सया हुतभूजि स्फ्रुट्मंत्रयुतं हुत॑ ॥ | 5 )॥ 
पृष्ठ तोगीरयुग्म॑ दबदथ च करे चंडकोाद्रडद्ग् 


बतनननजुट जटानामतिनिबिडतर पाणिना दत्षिणेन 


क्रो यज्ञोपत्रीती निजविषनदशा भाययन्जीवलोक 
तस्मादुद्रामघामा प्रतिबलदलनो निर्गगतः केवि बीरः ॥| 8 ]॥ 
आदिएस्तेत याता रखपमरगगाम्मंगले. गीयभाने 


बाद॑ व्याप्तान्तरालॉर्दनकरकिरणच्चादकेव्या णपें: | 
कृत्वा भंग रिपूर्णां प्रबतलमुननल:ः कामधंन ग्रहीत्वा । 
भकसया तस्थांडिप्द्ययलुलितशिरा: सोवतस्थी पुरस्तात्‌ ॥ [ १०] ॥ 
ब्रानतस्प जयिनः परिवुष्टों वाच्छिताशिष्रमसीब्रभिधाय 


तस्य नाम परमार इतीत्यं तथ्यम्रेत्र मनिरासु (शु) चकार ॥ [ ११] 
बांसवाड़ा राज्य के अथ्‌ गा ग्राम के मंडलीश्वर महादेव के मन्दिर में लगा हुत्ा परमार 
ब्रश के राजा मंडनदेव के समय में वि० सं० ११३६ का शिलालेख । 
इम प्रकार को उत्पत्ति अन्य शिलालेखों में भी मिलती है | 
# ब्रह्माण्ड प्रण्ठमस्तम्मः श्रीमानस्त्यत्रु दो गिरिः ॥*"॥ ४६ ॥ 
अतिस्वाधीननीवारफलमूलसमित्‌कुशम्‌ू ै। 


4] 
पं 


प्रथत्री राज रासो का निर्माण काल 


अग्रिकुड में आहुति दी, जिससे उस कुंड में से एक बीर पुरुष प्रकट हुआ, जो 
शत्रु से लड़कर गाय छीन लाया । उसकी बीरता से प्रसन्‍न होकर ऋषि ने उसका 
नाम 'परमार' अर्थात्‌ शत्रु के मारनेबाला रखा। प्रथ्तीराज रासो का परमारों की 
उत्पत्ति का क़थन ऊपर उद्धुत किए हुए उन्हीं के शित्ालेखों और पुम्तकों से भी 
नहीं मित्रता । 


प्रतिह्वार, चालुक्य ( सोलंकी ) और चौहानों के १६ वीं शताब्दी के पूत्र के 
शिल्लालेखों ओर पुस्तकों में भी कहीं अप्निवंश या वशिष्ठ के यज्ञ के संबंध की कोई 
बात नहीं मिलती “ | उनसे उनका वंश-परिचय नीचे लिखे अनुसार मिलता है | 


ग्वालियर स बि० सं० ६०० ( इ० स० ८४३ ) के आसपास की प्रतिहार 
प्रतिहर वंश की राजा भोजदेव की एक बड़ी प्रशस्ति मित्री है । उसमें 
उत्पत्ति प्रतिहार सूयबंशीय बतलाए गए हैं # । इसी प्रकार सुप्रसिद्ध 
कवि राजशेखर, जिसने वि० स॑० की दसवीं शताब्दी में कहे नाटक रचे, अपने नाट- 
पुनिस्तपोवन चके तत्ेच्वाकृुपुरोहित: ॥ ६४ ॥ 
हता तस्पेकदा घेनः कामसूर्गाधिसूनना । 
कार्तत्रीयाजु नेनेब जमदग्नरनीयत ॥ ३५ ॥ 
स्थूलाश्रधारसन्तानस्नपितस्तनवत्रल्कला ै 
अमर्षपावककस्यामूद्भतु स्समिदरन्धती ॥ ६६ ॥ 
अथाथर्वविदामायस्समंत्रामाहुति. ददों । 
विकसद्विकटज्वालाजटिले जातवेदशति ॥ ६७॥ 
ततः क्षणाव सकोदण्ड: किरीटी काञ्चनान्नदः । 
उज्जगाम्नाग्गितः कोईपि सहेमकत्रच: पुमान ॥ ६५॥ 
दूर संतमसेनेत्र विश्वाप्तित्रेण सा हता । 
तनानिन्ये. पमुनर्धेनुर्दिनश्रीरिय भानुना ॥ ६६ ॥ 
परमार इति प्रापत्‌ स मुने्नाम चार्थवत्‌ । ...॥ ७१ ॥ 
पद्मगप्त ( परिमल ) रचित 'नबसाहसाझचरित'; सर्ग ११। 


# मन्विद्वाकुककृस्थ( तय ) मूलप्रथत्रः द्तापालकल्पद्र॒मा: ॥ २ ॥ 
तेषां बरशें मुजन्मा क्रमनिहितपदे धाम्नि वच्नेप्र घोर । 


प््छ ग्रोफा निबन्ध संग्रह 


को में उक्त भोजदेव के पुत्र महेंद्रपाल को, जो उसका शिष्य था, रघुकुल तिलक& 
ओर उसके पुत्र महीपाल को 'रघुबंशमुक्तामणि” लिखता है। शेखावाटी के प्रसिद्ध 
हर्षनाथ के संदिर की चौहान राजा बिग्रहराज् की दि० सं० १० ३० की प्रशस्ति से 
भी कन्नौज के प्रतिहारों का रघुबंशी होना ज्ञात होता है। । इन प्रमाणों से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्रतिहार पहले अपने को अग्निवंशीय नहीं; ऊिंतु सुयबंशीय (रघुवंशी) 
मानते थे । 


चालुक्य ( सोलंकी ) राजा विमलादित्य क्रे 5५वें राज्यवष अथात्‌ वि० सं० 

चालुक्यवंश की _ १०७४ ( ई०स०१०१८ ) के दानपत्र में सोलंकियों को चंद्रवंशी 

उत्पत्ति लिखा है। इसके सिवा उसमें ब्रह्मा से अन्रि, अन्रिसे सोम, 

सोम से लगा कर विचित्रवीय तथा उसके पुत्र पांडुराज तक की पूरी नामावली, 

पांडु के पाँचों पुत्रों युधिष्टिर, भीम, अजु न, आदि के नाम और अज्ञु न के पुत्र 

अभिमन्यु से लगाकर विमलादित्य तक की वंशावज्ञी भी दी हुई हैः | इससे स्पष्ट 
है कि उक्त संबत्‌ में सोलंकी अपने को चंद्रबंशांतगंत पांडवों के वंशज्ञ मानते थे | 


राम: पोलस्त्यहिन्श्र (हिंच) ज्त विहतिसमित्‌कर्म्म चक्रे पलाश: । 
एलाध्यस्तस्यानुजोसी मघवमदमुषो मेघनादस्य संख्ये । 
सोमित्रिस्तीत्रदंड:. प्रतिहरणविधेय: प्रतीहार आसीत ॥ ३ ॥ 
तद्ंशे प्रतिद्वारेतनश्तति त्रलोक्यरत्ञास्पदे । 


देवों. नागभटः पुरातनमनमू तिव्ब॑भूवादभुतमू ॥ज जग ४ ॥ 
आ्रार्कियोलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया; वार्षिक रिसोर्ट, ई० सन्‌ १६०३-४, 
पृ ७० ब्८ृ० | 


अयकुलतिलकी महेंद्रपालः ( विद्वशालमंजिका ) । | 
देवो यस्य मरहेंद्रपालनृपति: शिष्यों रघुग्रामणि: । 

बालभारत; १ | ११ ॥ 
तेन ( महीपालदेवन ) च रखुबंशमुक्काभणिना । 


ु बालभार । 
। इन्डियन्‌ ए टिक्रेरी; जिल्‍ल्द्‌ ४२, पृ ५८-५६ । 


« श्रीधाम्न: युरुषोत्तमस्य महतो नारायणस्य प्रभो- 
म्नॉभीपंकरुहद्‌ बयृव जगतस्ल्रष्टा स्वयं भूम्ततः [ | ] 


प्रश्वी राज रासों का निर्माण कात्त पर 


सोलंकी गाजा कुल्ोत्तंण चोइदेव ( दूसरे ) के सामंत बुद्धराज के शक संवत्‌ 
१०६३ ( वि० सं० १२२८ के दानपत्र ) में कुलोत्त ग चोड़देव के प्रसिद्ध पूबेज कुबज- 
विद्या # को “चंद्रवंश-तिलक! कहा है ! सुप्रसिद्ध जैनाचाय हेमचंद्र ने, जो गुजरात 
के सोलंकी राजा जयसिंह ( सिद्धराज, वि० सं० ११४०-११६६ ) तथा उसके 
उत्तराधिकारी कुपारपाल ( बि० सं० ११६६-१२३४० ) से सम्मानित हुआ था, अपने 
'दुधाश्रय महाकावय! के ६ वें सगे में गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के दूत ओर 
चेदि देश के राजा कण के व'तालाप का सविस्तर वगान किया है! उसका सारांश 
यह है-- 


“दूत ने राजा कर्ण से पूछा कि भीम आप से यह जानना चाहते हैं कि 
आप उनके मित्र हैं वा शत्र | इमके उत्तर में कण ने कहा कि कभी निमू ल न होने 
बाला सोम ( चंद्र ) वंश विजया है | इसी बंटा में जन्म लेकर पुरूरवा ने प्रथ्त्री का 
पालन किया । इंद्र के अभाव में डरे हुए स्वग का रक्षण करनेबाला मूर्तिमान 
क्षान्रथर्म नह॒प इसी कुल में उत्पन्‍न हुआ। इसी वंश के राजा भरत ने निरंतर 
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जलने मानससूनरत्रिरिति यस्तस्मास्मनेरणित- 
स्सोम्ती बंश[ के ]सस्तुथाशुरुदित [:] ओकंठ्यूडामणि: ॥ १ ॥ 
तस्मादातीत्त[ था ससूनन्‍्बु धोबर[ घ ]न॒तस्ततः | [।] 
ज[। _तः पूरु रू )खानाम चक्रत्र तीस | विक्रम: | [ २ ] 
ततोजु नादमिमन्युरमिमसन्यो: परिक्ति[ त्‌ परित्ति) तो जनमेजयः जनमेजया- 
त्तोपुकः जेपुकान्तरवाहनः नरबा[ हन ]। [ उच्च ]तानोकः शतानीकादुदयनः 
“ “| तस्पेव दाननपतेस्साध्व्याश्वार्स्य [॥ ] महादेव्या: [| ] 
सूतुव्धिमलादित्यस्तत्याश्रयवंशवरद्धनो देव: [ १२ ] 
अ्नलानलरंप्रगते शकवर्षे वृषभ्रमासि सितपते | 
यष्णप्थां गुरुपुष्ये तिंहे लग्ने प्रसिद्धमभिषिक्तः | [ १३ ) 
एपिग्राफीया इन्डिका; जिल्दु ६ पृ५ ३५१-५८५ | 
# आओ [॥] श्रस्ति श्रीस्तनकुंकुमांकितविराज [ व्यू 5 वक्तरथलो 
देवश्शीतमयूचख4ंशतिलक [:] श्री [ कु जजविशार प: |" १ 
वही; जिल्द ६, पृ० २६६ । 


८६ ग्रोफा निबन्ध संग्रह 


संग्राम करने ओर अनीति के माग पर चलनेवाले द॒त्यों का संहार कर अघतुल यश 
प्राप्त किया । इसी कूल में जन्म लेकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उद्धत शन्रुओं 
का नाश किया | जनमेजय तथा अन्य अक्षय यश वाले तेजस्वी राजा इसी वंश 
में हुए और इन सब पृत्रवर्ती राजाओं की समानता करनेवाला भीम (भीमदेष) इस 
समय विजयी है। सत्पुरुषों में पररपर मेत्री होना स्वाभाविक है, अतएव हमारी 
मेत्री के विरुद्ध कोन क्या कह सकता है” ।# 


ऊपर उद्धत किए हुए प्रमाणों से निश्चित है कि प्रथ्वी राज के समय तथा 

उसमे पूर्व भी सोलंकी अपने को अग्निवंशी नहीं, किंतु चंद्रबंशी और पांडबों की 
संतान मानते थे” । 

प्र*वी राज के पिता सोमेश्वर का बड़ा भाई विग्रहदराज ( वीसलदेव चतुर्थ । 

चौहान वंश की बड़ा विद्वान राजा था। उसने अजमेर में अपनी बनवाई 

उत्पत्ति हुई संस्क्रूत पाठशाला ( सरस्वती मंदिर ) में अपना बनाया 

हुआ 'हरकेलि नाटक”, अपन राजकवि सोमेश्वर रचित "ललित चिंग्रहराज” नामक 

नाटक तथा चोंद्दानों के इतिहास का एक काव्य शिल्ाओं पर खुदबाए | मुसल्- 

मानों न उस मंदिर को तोइकर वहाँ पर 'ढाइ दिन का कोंपड़ा! नाम की मसजिद 

वनवाई । बहीं स उक्त काव्य की प्रथम शित्रा मिली है, जिसमें चौहानों को सुयवंशी 

कहा है ।४ 


# द्वयाश्रय महाकाव्य; सर्ग £, श्लोक ५०-५६ ( सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, 
पुष्ठ & ओर १० के ट्प्पण में प्रकाशित ) 
५... 2०४8३ 2३३8 मना देवों: रवि पातु वः । 
तस्मात्समालंब” ब )नदंडयोनिरपृूज्जनस्थ सखलतः स्वमार्ग्गे | 
बंशा स दवोटरसो नपाणाननृद्रतनोवृणकीटरन्थ:ः ॥ ३४ ॥ 
समुत्यितोकदनरण्ययो निरुत्पस्न पुन्नागकदव( ब ) शाखः | 
आश्चयमंतः प्रसरत्कुशोय॑ वंशोर्थिनां श्रीफलतां प्रयाति || ३५ ॥ 
 आधिव्याधिकृवृत्तदु ग्गतिपरित्यक्ताप्रजास्तत्र ते 
सप्तद्वीपमुजोी तृपा: सममवन्निक्लाकरामादयः । "३६ ॥ 


प्रथ्वी ँ ज-रा सो का निर्माण काल ८७ 


पृथ्वी राज विजय! में भी चोहानों को जगढ़ जगह सूयवंशी लिखा है.&, 
शग्निवंशी कह्दीं भी नहीं | ग्वालियर के तोमर ( तेवर ) बंशी राजावीरम के दरबार 
के जैन कवि नयचंद्र सूरि नवि० सं? १४६० के आसपास 'हम्मीरमहाकाव्य' 
बनाया | उसऊझो भी चौहानों का अग्निबंशी होना मालूम नहीं था | उसने लिखा 
है--त्रह्माजी यज्ञ करने के निमित्त पवित्र भूमि को शोध में फिरते थे | उस समय 
उनके हाथ सें स पुष्कर ( कमल का फूल ) गिर गया । जहाँ पर कमल गिरा, उस 
भूमि को पवित्र मान वहीं यज्ञ आरंस किया, परंतु राक्षसों का भय होने से उन्होंने 
सूर्य का ध्यान किया, जिस पर सूयमंडज्ञ से एक दिव्य पुरुष उतर आया। उसने 
यज्ञ की रक्ताकी ओर यज्ञ निर्विनश्न समाप्त हुआ । जिस स्थान पर ब्रह्माजी के हाथ 
से पुष्कर ( कमल ) गिरा था, वह स्थान पुष्कर तीथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 
स॒र्यमंडल से बुलाया हुआ जो वीर पुरुष आया था,वह चाहमान(चोहान) कहलाया 
ओर ब्रह्माजी की कृपा से सहाराजा बनकर राजाओं पर राज्य करने लगा” । 


तस्मिन्नथा रित्रिजग्रेन विगजमानों 
राजान 7ंजितजनोजनि चाहमान: |! १० || ३७ || 
चोहानों के ऐतिहासिक काव्य की राजपूताना म्थृज्ियम ( अजमेर ) में रखी हुई 
पहली शिला । 
» काकुसत्थमिक्याकुरतू थे चद्॒धत्‌ 
पुराभव ल्त्रिप्रर रघो: कुलम्‌ । 
कलावपि प्राप्प स चाहमानतां 
प्ररूटतुर्यश्रवर श्रमूव तत | २। ७१ ॥ 
.......---- भानो: प्रतापोन्न्ति । 
तन्बनू गोजगुरोनिजेन नृपतेजज् छुतो जन्मना ॥ ७ | ५० ॥ 
छुतोष्यपरगांगेयों निन्‍येस्य रविसूवुना | 
उन्नति रत्रिवंशस्य प्ृथ्ीराजेन पश्यता ॥ ८5 । ५४ ॥ 
पृ्वीराजविजय महाकाव्य | 


 यज्ञाय पुण्य क्ाचन प्रदेश द्रष्ट्र विधातुत्न मतः किलादी । 
प्रपेतितत्‌ू. पुष्करमाशुपाणिप्मात्परामृूतमिवास्य भासा ॥ १४ ॥ 


छ््‌ 
प्प ग्रोफा निबरन्‍न्ध संग्रह 


इस प्रकार प्रथ्वोराज़ के पु से लगाकर बि० सं० १४६० के आस पास 
तक चौहान अपने को सूयवंशी मानते थ्रे” । यदि प्रथ्वीराज रासो प्रथ्वीराज के 
समय का बना हुआ होता, तो वह चौहानों को अग्निवंशी न कहता । 


पृथ्वीराज-रासो और चोहानों की वंशावली 

प्रथ्वी राज रासो में प्रभ्वी राज तक की जो वंशावली दी है, वह अधिकांश में 
कृत्रिम है । हम वि० सं० १०३० से लगाकर वि० सं० १६३४ के आस पास तक 
के चोहानों के शित्ालेखों और संस्कृत-पुम्तकों में मिलने वाली भिन्न भिन्न वंशा- 
वलियों का एक नक्शा यहाँ देते है, जिसमें प्रथ्वा राज रासो की भी वंशावली उद्धुत 
की गइ हे । उनके पररपर के मिलान से ज्ञात हो जायगा कि रासो का कत्तों प्रथ्वी- 
राज़ का समकार्त्नान नहीं हो सकता, क्योंकि रासों की वंशावली कुछ इधर उधर 
के नामों को छोड़कर सारी कृत्रिस है। किसी भो प्राचीन शिक्नालेख या ग्रन्थ से 
नहीं मिलती । 

जत्त नक्श का दखन स ज्ञात हा जायगा के चाहाता के सब्स पुरान बर० 
सं० १०३० के लेख में दिए हुए आठों नाम विजाोलियाँ के लेख से ओर प्रथत्रीराज़ 
विजय स ठीक मित्र जाते है। तनिक अंतर के विपय मं यही कहना आवश्यक 
होगा कि गूबक ( प्रथम ) के स्थान पर गोनिदराज लिखा है, जो उक्त प्राकृत नाम 
का संस्कृत रूप हैं। शशि नव ओर चन्द्रराज भी एक दूमरे के पर्यावदाची हैं । इसी 
तरह प्राकृत 'वबप्पराज' का संस्कृत रूप वाक्पतिराज हैं । 

विजोलियाँ के लेख और प्रथ्वीराज़ विजय की वंशाबली भी पूणुतः परस्पर 


ले 


| हो  छ / ८ ऊ> जे 6 ढ कक, २. # ७० 
मिलती है । विजोलियाँ के लेख का त्ॉकिक नाम 'गण्डू' संस्क्रत में गोविंद्राज में, 


तेतः शुभ स्थानमिद्द विभाव्यप्रास््ययज्ञो यमपास्तद्वेन्यः । 
विशेक्य भीति दतुजबजेग्य: स्मेस्‍स्स ससमार सहह्नरश्मेः | १५ ॥ 
अवातरन्मंडलतथमासां पत्युः पुमानुय्च तमडलाग्र: । 
ते चामिषिच्याश्वदसीयरत्ञाविधों व्यघादष मख॑ सुखेन ॥ १६ ॥ 
पपात यत्‌ पृष्करमत्रपाणें: ख्यात॑ ततः. प्ुष्करताबमेतत्‌ । 
यच्चायतागादथ चाइबानः पुमानताउखख्यायि से चाहमान: | १७ ॥ 


हम्मीर महाकाव्य; सर्ग १ । 


प्रश्वी राज रासो का निमाण काल प्र 


सोलंकी राजा कुल्ोच्ंग चोड़देव ( दूसरे ) के सामंत वुद्धराज के शक संबन 
१०६३ ( वि० सं० १२२८ के दानपत्र ) में कुलोत्त ग चोड़देवं के प्रसिद्ध पूचेज कुडज- 
विष्णु # को “चंद्रवंश-तिलक! कहा है ! सुप्रसिद्ध जैनाचाय हेमचंद्र ने, जो गुजरात 
के सोलंकी राजा जयसिंह ( सिद्धराज, वि० सं>० ११४०-११६६ ) तथा उसके 
उत्तराधिकारी कुमारपातल ( बि० सं० ११६६-१२३० ) से सम्मानित हुआ था, अपने 
धदुधाश्रय महाकाव्य! के ६ वें सगग में गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के दूत और 
चेदि देश के राजा करण के वर्तालाप का सबरिस्तर वशुन किया है । उसका सारांश 
यह है-- 


“दूत ने राजा कर्ण से पूजा कि भीम आप से यह जानना चाहते हैं कि 
आप उनके मित्र हैं वा शत्रु । इसके उत्तर में कण ने कहा कि कभी निमू ल न होने 
बाला सोम ( चंद्र ) वंश बिजया है | इली बंग में जन्म लेकर पुरूरवा न प्रथ्तरी का 
पालन किया इंद्र के अभाव में डरे हुए स्वग का रक्षण करनेवात्ला मूर्तिमान 
क्षात्रधर्म नह॒प इसी कुल में उत्पन्न हुआ | इसो वंश के राजा भरत ने निरंतर 


जज्ने मानससूनरत्रिरिति यस्तस्मान्मनरलित- 
स्सोमों बंश[ के ]स्मुघाशुरुदित [:] अीकंट्यूडामणि: ॥ १ ॥ 
तेस्मादासीस्त[ था [मूनेब्बु घोब[ थ |तस्ततः | [। ] 
ज[। तः पुरू रू )खानाम चक्रव[ तीस |बिक्रम: | [२ |] 
ततोजु नादभिमन्युरमिसन्यो: परिक्ति: तू परित्ति] तो जनमेजयः जनमेजया- 
त्तेपुक:ः छेपुकान्नरवाहन:  नरता[ हन )।[ च॑ल्‍लन ]|तानोकः शतानीकादुदयनः 
“० “| तस्पेव दाननपतेस्साध्य्याश्याय्य [। ] महादेव्या: [ । ] 
सूनब्बिमलादित्यस्सत्याश्रयवंशतरद्धंनों देवः [ १२ ] 
अनलानलरप्गते शकवर्ष वृषक्षम्नात्रि सितपत्त | 
यप्णप्रथां गुरुपुष्ये सिहे लग्ने प्रसिद्धमभिषिक्कः | [ १३ ] 
एपिग्राफीआ इन्डिका; जिलद ६ पृ० ३४५१-५८ | 
श्रों [॥] भ्रस्ति श्रीस्तनकुंकुमांकितविराज [ व्यू )8 बच्तस्थलो 
देवश्शीतमयूखनंशतिलक [:] श्री [ कु छजबिष्णुट पः |!" 
बही; जिल्द ६, पृ० २६६ | 


८६ आ्रोफा निबन्ध संग्रह 


संग्राम करने और अ्रनीति के मार्ग पर चलनेवाले दं॑त्यों का संहार कर अतुल यश 
प्राप्त किया । इसी कुल में जन्म लेकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उद्धुत शत्रुओं 
का नाश किया | जनमेजय तथा अन्य अक्षय यश वाले तेजस्वी राजा इसी वंश 
में हुए और इन सब पृत्रवर्ती राजाओं की समानता करनेवाला भीम (भीमदेव) इस 
समय विजयी है। सत्पुरुषों में परस्पर मेत्री होना स्वाभाविक है, अतएवं हमारी 
मंत्री के विरुद्ध कोन क्या कह सकता है” ।#9 


ऊपर उद्धत किए हुए प्रमाणों से निश्चित हैँ कि प्रथ्वी राज के समय तथा 
उससे पूर्व भी सोलंकी अपने को अप्निवंशी नहीं, किंतु चंद्रवंशी और पांडवों की 
संतान मानते थे । 


प्रथ्वी राज के पिता सोमेश्वर का बड़ा भाइ विग्रदराज ( बोौसलदेव चतुर्थ । 
चौहान वंश की बड़ा विद्वान राजा था। उसने अजमेर में अपनी बनवाइई 
उत्पत्ति हुई संस्कृत पाठशाला ( सरस्वती मंदिर ) में अपना बनाया 
हुआ 'हरकेलि नाटऋ!, अपन राज़कवि सोमेश्वर रचित 'लाजत विग्रहराज” नामक 
नाटक तथा चोंहानों के इतिहास का एक काव्य शिताओं पर खुदबाए | मुसल- 
मानों न उस मंदिर को तोइकर वहाँ पर 'ढाइ दिन का कोंपड़ा! नाम की ससजिद 
बनसवाई । बहीं से रक्त काव्य की प्रथम शिताा मिली है, जिसमें चोहानों को सूथवंशी 
कहा हैं ।* 


# दयाश्रय महाकाव्य; सर्ग ६, श्लोक ५०-५६ ( सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; प्रथम भाग, 
पृष्ठ & और १० के टिप्पण में प्रकाशित ) . 
3. आटे र३ डक वकत बे क देवों: रवि पातु व: । 
तस्मात्समालंब्र” ब )नदंडयोनिरमृब्जनस्थ सखलतः स्वमार््गे । 
ब्रशा से दवोटरसो नृपाणानन॒दतेनोबरणकीटरल्थ: ॥ ३४ ॥ 
सपुत्यितोकदनरणययोनिरुत््पत्न पुन्नागकद व( बे ) शाखः | 
आश्चर्यमंतः प्रशर्कृशोय॑ बंशोधिनां श्री फलतां प्रयाति || ३५॥ 
आधिव्याधिकुतृत्तदर्गग तिपरित्यकताप्रजास्तनत्र ते 
सप्तद्वीपमजों नपा: सममवन्निद्वाकुरामादयः: | "३२६ ॥ 


प्रश्वी रा ज-रासो का निर्माण काल प७ 


'प्रथ्वी राज़ विज्ञय! में भी चोहानों को जगइ जगह सूयवंशी लिखा हेँ&, 
अग्निवंशी कहीं भी नहीं | ग्वालियर के तोमर ( तंबर ) बंशी राजावीरम के दरबार 
के जैन कवि नयचंद्र सूरि नवि० सं० १४६० के आसपास “हम्मीरमहाकाव्य! 
बनाया | उसको भी चोहानों का अग्नितंशी होना मालूम नहीं था | उसने लिखा 
है-- त्रह्माजी यज्ञ करने के निमित्त पवित्र भूमि की शोध में फिरते थे | उस समय 
उनके हाथ में से पुष्कर ( कमल का फूल ) गिर गया । जहाँ पर कमल गिरा, उस 
भूमि को पवित्र मान वहीं यज्ञ आरंम किया, परंतु राक्षतों का भय होने से उन्होंने 
सूय का ध्यान किया, जिस पर सूयमंडज्ञ से एक दिव्य पुरुष उतर आया । उसने 
यज्ञ की रक्षाकी और यज्ञ निर्तिन्न समाप्र हुआ । जिस स्थान पर ब्रह्माजी के हाथ 
से पुष्कर ( कमल ) गिरा था, वह स्थान पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 
सर्यमंडत्त से बुत्ताया हुआ जो वीर पुरुष आया था,वड़ चाहमान(चोहान) कहलाया 
और ब्रह्माजी की कृपा से महाराजा बनकर राजाओं पर राज्य करने लगा? । 


तेस्मिन्नथा रिविजयेन विगज़मानो 
राजानुरंजितजनोंजनि चाहमान: | ०००४४ ॥ ३२७ | 
चौहानों के ऐतिहासिक काव्य की राजपूताना म्थूजियम ( अजमेर ) में रखी हुई 
पहली शिला । 
# काकृत्थ्थमिक्वाकुरथ' व चद्रधत्‌ 
प्राभवत्त्रिप्बर रघो: कुलम । 
कलात्रपि प्राप्प स चाहमानतां 
प्रस्टतुयप्रवर बरमूव तत || २। ७१ ॥ 
हर भानो: प्रतापोन्नर्ति । 
तन्बन्‌ू गोत्रगुरोनिजेन नृपतेजज्ञ छुतो जन्मना ॥ ७। ५० ॥ 
मुतोप्यपरगांगेयो निन्‍येस्य रविसूलुना | 
उन्नति रविबंशस्य प्ृरथ्वीराजेन पश्यता ॥ 5 | ५४ ॥ 
पृय्वरीराजविजय महाकात्य । 


यज्ञाय पुण्य क्रचन प्रदेशं द्रष्ट्र' विधातुअ मतः किलादी । 
प्रपेतितत्‌ू पुष्करमाशुपाणिपद्मात्परामृत मिवास्य भासा ॥ १४ ॥ 


प्र ओमा निबत्रन्ध संग्रह 


इस प्रकार प्रथ्वीराज़ के पु से लगाकर बि० सं० १४६० के आस पास 
तक चौहान अपने को सूयवंशी मानते थे* । यदि प्रथ्बीराज रामसो प्रथ्बीराज के 
समय का बना हुआ होता, तो वह चौहानों को अग्निवंशी न कहता । 


पृथ्वीराज-रासो और चौहानों की वंशावली 

प्र्वी राज रासो में प्रथ्वी राज तक की जो वंशावली दी हैं, वह अधिकांश में 
कृत्रिम है । हम बि० सं० १०३० से लगाकर बि० सं० १६३४ के आस पास तक 
के चोहानों के शिन्ालखों और संम्क्त-पुम्तकों में मिलने वाली भिन्‍न भिन्‍न वंशा- 
वलियों का एक नक्शा यहाँ देते हैं, जिसमें प्रथ्वी राज रासों की भी वंशावली उद्धुत 
की गई हैँ । उनके परस्पर के मिलान से ज्ञात हो जायगा कि रासो का कत्तों प्रथ्वी- 
राज का समकार्ल;न नहीं हो सकता, क्योंकि रासो की वंशावली कुछ इधर उधर 
के नामों को छोड़कर सारी कृत्नरिस हैं। क्िनी भी प्राचीन शिलालेख या ग्रन्थ से 
नहीं मिजती । 

उक्त नक्शे को देखने से ज्ञात हो जायगा कि चोहानों के सबसे पुराने ब्रि० 
सं० १०३० के लेख में दिए हुए आठों नाम विजोलियाँ के लेख से और प्रथत्रीराज 
विजय स ठीक मित्र जाते हैं। तनिक अंतर के विपय में यही कहना आवश्यक 
होगा कि शगूवक ( प्रथम ) के स्थान पर गोनिदराज लिखा है, जो उक्त प्राकृत नाम 
का संस्कृत रूप है । शशि नृप ओर चन्द्रगाज़ भी एक दूसरे के पर्याथदाची हैं । इसी 
तरह प्राकृत 'बष्पराज' का संस्कृत रूप वाक्पतिराज हे । 


विजोलियाँ के लेख और प्रथ्बीराज़ विजय की वंशावली भी पूणुतः परस्पर 
मिलती हैं । विज्ोलियाँ के लेख का तोकिक नाम 'गगडू' संस्कृत में गोविंद्राज में, 


ततः शुभ स्थानमिद॑विभाव्य प्रारूबयज्ञों यमपास्तदेन्यः । 

विशेक्य भीति दतजबजेम्य: स्मेस्‍स्ण सससार सहखसरश्सेः॥ १५ ॥ 

अबातरन्मंडलतभभासां पत्युः पुमानुयतमडलाग्र; । 

ते चामिषिच्याश्वदसायरत्ञाविधों व्यधादपष मख॑ सुखेन || १६ ॥ 

पपात यत्‌ पृष्करमत्रपाणे: ख्यातं॑ ततः प्रष्करतीथमेततू । 

गच्चायमागादयथ चाहपानः पुमानतो5्स्यायि से चाहमानः ॥ १७ ॥ 
हम्मीर महाकाव्य; सर्ग॑ १ । 


प्रथ्वी राज रासो का निर्माण काल ८६ 


“सल' दुलम में प्रौर 'बीसल#” बिग्रहराज में बदल गए है। बिजोलियाँ के लेख 
का सिंहट नाम प्रथ्वीराज-बिजय में नहीं है श्ौर प्रश्वी राजविजय का अपरंगांगेय 
( अमरगंगू)। वक्त शलालेख में नहीं है | प्रबन्बक्रोप के अन्त में दी हुई चोहानों 
की वंशावली भी बीजोल्याँ के लेख और प्रथ्वीराजविजय से अधिकतर मिलतो है, 
क्योंकि उसमें दिए हुए ३१ नामों में से २४ नाम ठीक मिलन जाते हैं । हम्मीर महा- 
काव्य में दिए हुए ३१ नामों में से २९ नाम प्रथ्वीराजबिज्ञय से और उनके अति- 
रिक्त ३ नाम प्रबन्धकोप से मिलते हैं । 'सृुज़नचरितः महाकाव्य बूंदी के चौहान 
राव सुजन के समय में बि० सं० १६३४ के आसपास बना, इसलिये उसमें 
प्राचीन ग्रंथों सं बहुत अधिक समानता नहीं पाइ जाती, तो भी २७ नामों में से १३ 
नाम मिज्ञ जाते हैं। उसमें और हम्मीर महाकाठ्य तथा प्रवन्धकोष में अधिक 
समानता हैं । उपयु क्त नामों के अतिरिक्त सुर्जनचरित के ७ नाम प्रबन्धकोष या 
हम्मीर महाकाठ्य से मिलते हैं, परन्तु प्रध्वीराजरासों के ४७ नामों में से केवल 
कही कहीं के ७ नाम हो बिजोलियाँ के लख और प्रथ्वी राजविजय के नामों से मिलते 
हैं, अन्य सब कृत्रिम और कल्पित हैं । इससे यह सिद्ध होता हैं कि प्रथ्वी राजरासो 
बहुत अधिक अवाचीन हैं | यदि रासो प्र॒थ्वा राज के समय ही बना होता तो उसकी 
बंशावली में और प्रथ्वराजविजय की बंशावली में इतना अधिक अन्तर न होता । 
पृथ्वी राजरासो ४७ वीं सदी के पृवार्ध में बन हुए सुर्जनचरित से भी पीछे प्रसिद्धि 
में आया, ऐसा ज्ञात होता है। राजपयूताने में चौदानों का मुख्य और पुराना राज्य 
दूूदी है। यदि सुज़न के समय प्रश्त्रीराजरासों वहाँ प्रसिद्धि में आगया होता, तो 
उसी के आधार पर सुज्ञनचरित में बंशावजा लिखों जाती, परंतु ऐसा न होना इस 
बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस समय तक बू दी में उसकी प्रसिद्धि नहीं हुई थी। उस 
समय प्रथ्वीराजरासों को कुश्ध कथाएँ जनश्रति से लोगों में कुछ कुछ अवश्य 
प्रचलित थी । 


# अशोक के लेखाने दिल्‍्ती के सत्रालक स्तंभ पर के चीह।न राजा बिग्नददराज़ ( वीसलदेव ) 
के वि० सं० १२२० वशाख छुति ( मुदि ) १५ के लेखों में वीसल श्र ब्रिग्रहरांज दोनों एक हें 
राजा के नाम्न दिए हैं। इन्डियन ऐंटिक बेरी जिल्‍्द १६ पृष्ठ २१८ और प्लेट । 

 श्रबुलफ़ज्ञल ने अमर गंगू नाम दिया है। वह थोड़े ही दिन राज्य कर बचपन में मर 
गया था, जिससे उसका नाम छोड़ दिया गया हो । 


६० आओमा निबन्ध संग्रह 


प्रथ्वीराजरासो ओर प्रथ्वीराज की माता 

प्रभथ्वी राजरासों में लिख्वा हे--दिल्लो के तेबर राजा अनंगप।ल ने अपनी 
छोटी कु बरी कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ किया#&, जिससे प्रथ्वीराज का 
जन्म हुआ था । अंत में अनंगपाल देहल्ली का राज्य अपने दौदित्र प्रथ्वी राज को देकर 
बदरिकराश्रम् में तप करने को चल्ला गया |” यह सारी कथा कल्पित है, क्योंकि 
उस समय न तो अनंगपाल दिल्‍ली का राजा था ओर न उसकी पुत्री कमला का 
विवाह सोमेश्वर के साथ हुआ था | दिल्‍ली का राज्य तो पहल ही सोमेश्वर 
के बढ़े भाई विग्रहराज (चतुथ) न ही अपने राज्य ( अजमेर) के 
अधोन कर लिया था। बिज्ञोलियाँ के वक्त लेख में विग्रहराज का दिल्ली और 
हाँसी को लेना लिखा है!। तबक़ाते नासिरी में शहाबुद्दीन गोरी के साथ की पहली 
लड़ाई में दिल्‍ली के राजा गोविंदराज का प्रथ्वीराज के साथ होना और उसी 
( गोविंदराज़् ) के भाले से सुलतान क। घायल होकर लौटना तथा दूसरी लड़ाई में, 
जिसमें प्रथ्वी राज की हार हुई, उस (गोविंदराज ) का मारा जाना लिखा हे?। 
' इससे निश्चित है कि प्रथ्त्रीराज ( तीसरे ) के समय दिल्‍ली अजमेर के वक्त सामंत 
के अधिकार में थी । 

प्रृथ्बी राज की माता का नाम भी कमला नहीं, किंतु कपू रदेवी था और 
वह दिल्‍ली के राजा अनंगपाज्ञ को पुत्री नहीं, किंतु त्रियुरी ( चेदि अथात्त जबलपुर 
के आसपास के प्रदेश को राजवबाना ) के हंहय ( कलचुरि ) वंशी राजा तेजल 
( अचलराज ) को पुत्री थी॥ । 

% प्रथ्योराजरासो; थ्रादि प३, सास्ासार,पृ० १५ | 
। बढ़ा; दिव्ता-दान-प्रस्ताव, अद्भारहत्रों समय, रासोसार, प्रृ० ६२ | 

प्रतोल्या च बलम्यां व येन विश्रामितं यशः [। ] 


नी 


टिव्जिकाग्रहगश्धांतमाशिकालामलंमितः ( त॑ )॥ २२ ॥ 
बिजोलियाँ का लेख (छाप पर से ) | 
तंबकातिवालिरों का अंगरजों यवुवाद ( मेजर राज्टों का किया हुय्या ); प्रृू० ४५६४-६८ | 
। इति साहससाहचर्यचर्यस्समयञ्ञ: प्रा तिपादि ] तप्रमाव्राम । 
तनयां स सपादलत्पुरयेब्पयेमे त्रिपुरीपुरर नद ] रस्थ॥ [ १६ ]॥ 
पृथ्वीराजविजय; कर्ग ७ । 


पट 


प्रभ्वी राज रासो का निर्माण काल ६१ 


यदि प्रथ्वी राजरासो प्रश्वीराज के समय में लिखा जाता, तो उसमें यह 
घटना ऐसी कल्पित न लिखी जाती । पंद्रहवीं शताब्दी का लेखक नयचंद्र भी 'हम्मीर- 
महाकाव्य! में प्रथ्वी राज की माता का नाम कपू रदेवी देता है& और सुजनचरित 
का कर्ता भी कपू रदेवी ही लिखता है, तथा उसको दिल्‍ली के राजा की पुत्री नहीं, 
किंतु दक्षिण के कु'त्न देश के राजा की पुत्री बतलाता हैं ।। 


प्रथ्ची पत्रित्तां नेतू' राजेश कतार्थताम । 
चतुर्वेंधन नाम प्रथ्बीराज इति व्यधात ॥ [ ३० )॥ 
वही; सर्ग ८ | 
पृक्तेवति पृथवात्ंश गलसुरुणबोक्तिक । 
देव सोमेश्चर द्वप्ट राजश्रीरेदकरठत || [ ५७ ]॥ 
आत्मजाम्यामित्र यश: प्रतापास्यामिवान्ितः | 
सपादलत्ञमानिन्ये महामात्थमहीपतिः ॥ [| ५८ ] ॥ 
कपू रदेब्यथादाय दानभोगविवाश्जों । 
विवेशाजयराजस्य संपन्मूर्तिमती परीम ॥[ ५६ ]॥ 
वही; सर्ग ८ | 
# इलाबवरिलासी जयति सम तस्मात्‌ 
सोमेश्वरोइन श्ररनी तिरीतिः ॥ ६७ ॥ 
कर्परदेवीति बभूब तस्य 
प्रिया [प्रिया] राधनसावधाना | ६८ ॥ 


हम्मीरमहाकाब्य; सगे २ । 


+ शकुन्तलाभां युणरूपशीले: 
से कुन्तलानामधिपस्य पुत्रीम | 
कर्पूरधारां जनलोचनानां 
कर्पूरदेतव्रीमुदुबआाह विद्वान ॥ ४ ॥ 


मुर्जेन चरित; सर्ग & । 


६२ झोमा निबन्ध संग्रह 


प्थ्वीराजरासो ओर प्रथ्वीरोंज की बहिन 


प्रथ्वी राजरासो में लिखा हे-'प्रथ्वीराज की बहिन प्रथा का विवाह मेवाड़ 
के राजा सभरसिंह (रावल तेजसिंह के पुत्र ओर रत्नसिंह के पिता) के साथ हुआ 
था*, जो प्रथ्वीराज के पक्त में लड़ता हुआ शहाबुद्दीन के साथ की लड़ाई में मारा 
गया | 

यह कथा भी विज्ञकुन कल्पित है; क्योंकि समरमसिंह प्रथ्बीरगाज के बहुत 
समय वाद हुआ | प्रथ्वीराज का देहांत ( बि०सं०१२४६ इ०्स० ११६३ में ) हो गया 
था | समरसिह का दादा जेत्रसिंद उक्त संवत्‌ के बहुत बाद तक विद्यमान था | 
उसके समय के दो शिलालेख में स एक एकर्सिंगजी के मंदिर के चौंक में और 
दूसरा नादेभमा गाँव में चारमुजा ठे मंदिर के निकटवर्ती सूर्य-मंदिर के स्तंभ पर 
तथा दो हस्तलिखित पुस्तक मिली हैं | दोनों शित्ालेख क्रमश: बि० सं० १२७०२ 
ओर १२७६४ के हैं | उसी के समय में 'पाक्षिकव्ृत्ति' वि० सं० १३०६४ लिखी गई। 
इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि जेंत्रसिंह बिं० सं० १३०६ तक विद्यमान था। समगसिंह 


/ 


का पिता तेजलसिंह बि० सं० १३२४५॥ तक तो अवश्य विद्यमान था. जेसा कि उसके 


पथ्यागजगंसी, प्रबात्याह कथा; ( इक्‍्क्रीसवाँ समय ) रासोसार; प्रृ०७०--७१ | 


| प्रल्वासजरांसो, बड़ी लड़ाई; ( छासट्वाँ समय ) रासोसार पृ०४२८ | 


ब्क- अं 


संबरत १२७० वर्ष महाराजाबिराज थरी जेब्र्मिह देवपृ/*" € भावनगर प्रानौन-शोधमसंग्रद: पुृ० 


४७, टिप्पण | भावनगर इ स्क्रिपर्शंस; पृ० 8३, टिप्पण ) | 


१// 


शो संत्रतू १२७६ वर्ष बशाख सुद्दि १३ म । शु) के, अग्रेद श्रीनागदरे महाराजाधितज- 
अ्जयनसिददेवकल्या गा विजयराज्यि 77" 5०० लादेसमा का शिलानेख ) | 

४ सेवेत १३०६ वर्ष माच वि १४ सोम स्रश्ति श्रीमदाधारे महाराजाधिराजमगवन्‍्नाराय सद॒ति ण- 
उत्तरवीशमानम> नश्रीजयत सिंह दे त तृत्पट वि पष णगत्ा श्िते_ जय॑धिंहबिजयराब्धे + "०" ट ० 


बयजनेन पातिक वृत्तिलखितैति ॥| 
( पीटर्सन की तीसरी रिपोर्ट; प्र०१३० )। 


| संबत रे ३ र्‌ ्डं वर्ष इहचित्रकट माहाद गे नलडहटिकायां प्रवित्र ७०४+क ४०५७ ०००७७०७ 90०४३ ७३७३७३००७०७०५ ७ ३७४ छक ०४७ 
महाराज श्रीतेजः सिंह देवकल्याण विजयी *** | 


दी जनल थ्राफ एशियाटिक सोसाइटी झ्राफ बंगाल; 
जि०५५, भाग १, १८८६, पृ०४६-४७। 


प्रश्वी राज रासो का निर्माण काल ६३ 


समय के उक्त संवत्‌ के शिन्नालेख से, जो गंभी री नदी ( चित्तोड़ के पास ) के पुत्र के 
नें कोठे ( महरात्र ) में लगा है, पाया जाता है। समरसिंह के समय के आठ 
शिलालेख मिल हैं, जिनमें स प्रथम वि० सं० १३३०% का है, जो चीरखे के विष्यु- 
मंदिर की दीबार में लगा है ओर अंतिम लेख बि० सं १३४८ का है, जो चित्तोड़ के 
रामपोल दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ पाया गया। इनसे स्पष्ट है कि रावल समरसिंह 
वि० सं० १३५८ तक अर्थात्‌ प्रथ्वीराज की मृत्यु स १८६ बष पीछे तक तो अवश्य 
जीवित था । ऐसी अवम्था में प्रथाबाई के विवाह की कथा भी कपोलकल्पित है । 
प्रथ्वी राज, समरसिह और प्रथाबाई के बि८ सं ११४३ और ४१७४४ ( इस संवबत के 
दो ); वि० सं० ११३६ और ११४४५; तथा वि० सं० ११४४५ ओर ११४७ के जो पत्र, 
पट्टे, परवाने नागरीप्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी पुम्तकों की खोज में फोटो 
सहित छपे हैं, वे सब जाली हैं, जैसा कि हमन नागरो प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन 
संस्करण ) भाग १, प्र० ४३२-४२ में बतलाया है । 


प्ृथवीराजरासो और सोमेश्वर की मृत्यु 
रासों का कर्त्ता लिखता हैं 'गुजरात के राजा भीम के हाथ से प्रथ्वी गाज का 
पिता सोमेश्वर मारा गया | अपने पिता का बर लेन के लिये प्रथ्वीराज ने गुज- 
रात पर चढ़ाई कर ऋर भीमदेव को मारा और उसके पुत्र कचराराय को अपनी 
ओर से गद्दी पर बिठाकर गुजरात के कुड्ध परगने अपने राज्य में मि्रा लिए! || 


यह सारी कथा भी असत्य है, क्योंकि न तो सोमेश्वर भीमदेव के हाथ से 
मारा गया ओर न भीम प्रथ्वी राज के हाथ से | सोमेश्वर में समय के कई शिलालेग्ब 
मिले हैं, जिसमें से पहला वि० सं? १२९२६ फाल्गुन बदी ३ का बित्रोलियाँ का 


०. ओर | है 2 रि 
# यह शिलालेख मेरी तयार की हुई छाप के श्राधार पर छप चुका है ( बिएना ओरिएंटल 
जनल; जि० २१, प्र० १५४--१६२ ) । 
| झरों ॥ संवत्‌ १३५८ बष माघ शुदि १० दशम्यां ४“: महाराजाधिराज श्रीसमरसिंह 


दे [ बक ] ल्याणव्रिजयराज्ये ० | 
भ्रांवलदा गांव का लेख ( श्रप्रकाशिन ) | 


यह शिलालेख उदयपुर के ब्रिक्टोरिया हाल में छुरक्षित है | 
पृथ्वीराजरासो; मीमबध ( चोवालीसवाँ समय ), रास्ोसार; पृ० १५४६ । 


न्क क 


६७ ओोमका निब्रन्ध संग्रह 


प्रसिद्ध लेख है# और अंतिम वि० सं० १२३४ भाद्रपद सुद्दी ४ का है।। 
पृथ्वीराज का सबसे पहला लेख वि० सं० १२३६ आपषाढ़ बदि १२ का है || 
बि० सं० १२३६ के प्रारंभ में सोमेश्वर का देहांत ओर प्रथ्वीराज की गद्दीनशीनी 
मानी जा सकती है, जैसा कि प्रबंधकौीष के अंत की वंशावली से ज्ञात होंता है ।$ 
भीमदेव वि० सं० १२३५ में गद्दी पर बिलकुज्ञ बाल्यावस्था में बेंठा और ६३ वर्ष 
अथात्‌ वि०सं० १२६८ तक वह जीवित रह।$ । इतनी बाल्यावस्था में वह सोमेश्वर 

को नहीं मार सकता ओर न प्रथ्बी राज ने उसका बदला लेने के लिये उसपर चढ़ाई कर 
उसे मारा था | गुजरात के ऐतिवासिक सम्ऊक ग्रंथों में मो कहीं इस बात का उल्लेख 
नहीं है । राजपूताना म्यूजियम में भीमदेव का वि०सं० १२६५ का एक शिलालख 
विद्यमान है। | आबू पर देलवाड़ा गाँव के प्रसिद्ध तेजपाल के जैन-मन्दिर की 
वि०सं०१५८७ की प्रशमिति के लिखने के समय भा भीमदेव विद्यमान था+ । 


# दी जर्नल, एशियांटिक सोसाइटी थॉक बंगाल; जिल्द ५५, भाग १,ई० स० श्८८६ 
पृ० ४० ४६ | 

 ओो। स्त्रस्ति श्रीमहाराजाधिराज श्रीक्षेमेस्त्र, शव )रदेवमढ़ाराये( ज्ये ) 
संत्रन्‌ १२३४ भाद्ध[ पद ]शुदि ४ शुक्रदिने० । 

आंवलदा गांव का लेख ( अ्रप्रकाशित । 
यह लेख उदयपुर के विक्टोरिया हाल में सुरत्तित हे । 

। संबत्‌ १२३६ आषाढ़ बदि १२ श्रीप्रथीराजराज्ये ४४ 

लोहारी गाँव का लेख ( अ्रप्रकाशित ) । 
यह लेख उदयपुर के विक्टोरिया हाल में छुरत्षित है । 

£ पृथ्वीराज: संतत्‌ १२३६ बर्षे राज्य चकार | संबत्‌ १२४८ मृत: । 

( यह ब्रि० सं० १२४८ कार्तिकादि है, चेत्रादि १२४४ होंगा ) 
प्रबन्धचिन्तामणि; पृष्ठ ५४ | 

9 रं० १२३५ पूलवर्षादर्ष ६३ श्रीमीमदेत्रेन राज्यं करत | *” '' * बहीं; पृ० २४६। 

॥ यह लेख इंडियन ऐटिक्त्रेरी; जि० ११, प्रष्ठ २१२१-२२ में प्रकाशित हो चुका है । 

+ थों नम: "7 '*' [ संब ] त्‌ १२८७ वर्षे लोकिक फाल्युन वदि ३ सत्रो श्रथेह 
श्रीमद्णहिलवाट्के *" *'  मठाराजाधिराज श्री भ ''*' बविजयिराज्ये **'** 
तस्पेत्र महाराजाधिगज श्रीमीमदेवस्थ प्रसा द ] **  ।ै 

एपिग्राफिया इ डिका; जि० ८, पृष्ठ २१६ | 


प्र५वी आज गासों का निर्माण काल ६४ 


डाक्टर बूलर न वि०सं०१२६६ मागशीप वदि १४ का भी मर्देव का दानपत्र प्रकाशित 
किया है ।& इससे निश्चित है कि भोमदेव प्रथ्वीराज की सत्यु स अनुमान पचास 
व पीछे भी विद्यमान था | 


पृथ्वीराजरासोी और प्रथ्वीराज के विवाह 


प्रथव्वी राज़ रासो का कथन है कि प्रभ्वीराज़ का प्रथम विवाह, ग्यारह वप की 

अवम्था में, मंडोबर के पड़िहार नाहग्राय की कन्या से हुआ। | 

नाहरराय की पृत्री यह कथन भी सत्य नहीं हैं। मंडोवर का नाहरराय पड़िद्दार 

से विवाह प्रथ्त्री राज से कई सो वर्ष पूव हुआ था, जैसा कि मंडोवर के पड़ि- 

हारों के वि० सं० ८६४ के शिल्लालेख से पाया जाता है।। वि० 

सं० १२०० से पूर्व मंडोवर पर से पड़िहारों का राज्य अस्त हो गया था और 

नाडोन के चोहानों न उस पर अधिकार कर लिया था। प्रथ्वीराज के समय के 

आस पास तो नाडोल के चोहान गायपात्न के पुत्र सहजपाल का मंडोबर पर अधि- 
कार था, जैसा कि बहीं से मिले हुए उसके शितलालेग्व से पाया जाता है| । 


प्रश्यी राजरासोी में लिखा है कि, १२, व की अवम्धा में, प्रथ्वी राज ने 

आयू के परमार राजा सलख की पुत्री और जैत की बहिन 

इच्छनी से विवाह इच्छु नी से विवाह किया» । यह कथा भी एतिहासिक नहीं है । 
आबू पर सलख या जयत नाम का परमार राजा कभी हुआ ही 

नहीं | आबू पर की वि० सं० १२८७ की बस्तुपाल के मद्दिर की प्रशस्ति में आबू के 
परमारों की उस समय तक की वंशाबलों दी है+' उसमें दहाँ के परमार राजा 
यशोबबल् का पुत्र- घारावप होना लिग्बा है । यशोववत्त का वि? सं० १२०२ का 


# इ डियन एऐ क्वेरी; जि० ६, प्रप्ठ २०६-२०८ | 
+ प्रृथ्वीराजरासो; विवाह समय ( एसटवा समय ), रासासार; प्र० ३८२ | 


आऔन “कक 


एपिग्राफिया इ डिका; ज्ि० १८, पृ० ६५-६७ | 

आर्कियालॉजिकल सब श्रॉक इ डिया, एन्युश्रलू रिपोट, ई० स० १६०६-१०, पृष्ठ 
१०२-१०३ | 

पृथ्वीराजरासो; वित्राह समय ( पेसटवां समय ), रासोसार; पृष्ठ ३८४२ । 


- 


+ एपिग्राफिया इ डिका; जिल्‍द ८, प्रष्ठ २०८५-२ १३ | 


६६ शोका निबरन्ध संग्रह 


शिज्ञालेख राजपूताना म्यूजियम ( अजमेर ) में विद्यमान है। उसके पुत्र धारावपष 
के १४ शिनालख ओर १ ताम्रपत्र मिला है, जिनमें से वि० सं० १२२० ज्येष्ठ सुदि 
१५,७ वि० सं० १९२६५, १२७१ और १२७४ के चार मूल लेख राजपूताना म्यू- 
जियम में सुरक्षित हैं, जिनसे निश्चित है कि प्रथ्वीराज़ की गद्दीनशीनी के पूव्र से 
लगाकर उसकी मृत्यु के बहुत प॑छे तक आबू का राजा घारावष था, न कि सलख 
या जैत | 


प्रण्बी राजरासो में लिखा है क्वि, १३ बप की अवस्था में प्रथ्वी राज न दाहिमा 

चावंड की बहन से विवाह क्रिया, जिससे रेणसी का जन्म 

दाहिमा चाबंड की हुआ 4 | यह कथन भी निराधार कल्पित है, क्योंकि प्रथ्वी राज 
बहिन से विवाह का पत्र रशसी नहीं फितु गोविंदराज था, जो प्रथ्बोराज करे 
मारे जाने के समय बालक था| फ़ारसी नवारीख्ों में उसका 

नाम गोला! या 'गोदा! पढ़ा जाता है, जो फ़ारसी बगोॉमाला की अपूणता के 
कारण गोविंदराज का बिगड़ा हुआ रूप ही है। हम्मीर महाकाव्य में भी गोविंद्‌- 
राज नाम मिलता है$। सुज्ञतान शहाबुद्दीन ने अपनी अर्थ.नता में उसे अजमेर 
को गद्दी पर बिठाया, परंतु उसके सुनत्नतान की अधीनता में रहने के कारण प्रथ्वी- 
राज के छोटे भाइ हरिराज् न उसे अजमेर से निकाल दिया, जिससे वह रणथंभोर 


जा] 


में जा रहा। हरिराज़ का नाम प्रथ्योराजरासो में नहीं दिया, परंतु प्रश्वीराज- 


हे 
ड 


ग्रों ॥ स्वरस्ति श्री संत्रत्‌ १२२० जेए सु शु ]|दि १५ शनिदिने सोमपञ्ते महाराजाधिराज- 
महा इलेश्वर श्रीधाराव दवन शासन प्रदत्त ........... | 


7 टिकक्‍्त्रेरी 


बरी; जि? ५६, १० ५१। 
/ संबत्‌ १९७४ माधफाल्यू (व्यू ) नयो [ मे ] थे [ तो ]मग्रहणपत्य श्रीवोमराजसंतान 
जसधवलदेवयूत ( छुत ) श्रीधाराव्५ विजयराज्य | 


बही; जि० ५६, प्ृ० ५१। 
पृथ्वी राजरासों; विवाह समय ( पेसट्याँ समय ), रासोसार; प्र० ३८२ । 


च्-+- न 


४ तत्रास्ति प्रश्वीराजस्य प्राक पिच्रातों निराध्षितः । 
पुत्रों गोब्रिन्दराजाख्य:स्त्रसामर्थ्यातत्रेमत्र:ः || २४ ॥ 


हम्मीरमहाकाव्य; सर्म ४ | 


प्रश्वी राज रासो का निर्माण काल ६७ 


विजय, प्रबंधकोश के अंत की वंशावली और हम्मीर महाकाव्य में दिया हे ओर 
फ़ारसी तबारीखों में हीराज या हेमराज मिलता है, जो उसमी के नाम का 
बिगड़ा हुआ रूप हैं । 


इसी तरह रासे में देवगिरि के यादव राजा भान की पुत्री शशिन्नता और 

रण थंभोर के यादव राजा भानराय को पुत्री हंसावती से 

शशिब्रता थोर इंसावती चिब्राइ करना लिखा है| ये दोनों बातें भी कल्पित हैं, 

से विवाह क्योंकि देबगिरि में भान नाम का काई राजा ही नहीं हुआ । 

रणथंभोर पर कभी यादवों का राज्य ही नहीं रहा। उस पर 

तो पहल से ही चोहानों का अधिकार था। प्रथ्वीराज के मारे जान के बाद उसके 

भाई हरिराज न अपने भतीजे गोविंदराज़ को अजमेर से निराला, तब वह रणु- 
थंभोर में रहा: और हम्मीर तक उसके बंशजों ने वहीं राज्य किया$ । 

इसी प्रकार ११ वर्ष की अवस्था स लगाकर ३६ वर्ष की अवस्था तक के १४ 


( २ ७० छ च् /ज ही गे 
विवाह होना प्रथ्वी राज़रासो में लिखा है, जो ऊपर जाँच किए हुए पाँच विवाह 
«. ९ ख् + न ५. ल्‍ | 

के समान निमू ल हैं । प्रध्चीराज ३६ बपष तक जीवित भी नहीं रहा । 


# जर्नल अफि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी; ई० स० १६१३, पृ० २७०-७१ । 
+ इलियट; हिस्टी ऑक इंडिया; जिलल्‍द २, पृष्ठ २१६ | 
| पृथ्वीराजरासो; विवाह समय ( पैसझ्ताँ समय ) , रासोसार; प्रू० ३८२ । 
€ मंत्रयित्रेति भुपीय सब कोशबलादिक । 
सहादाय चलति सम रगास्तंभपुर प्रति ॥ २६ ॥ 


दावपावकबत्‌ बाह्य ज्वालयन्‌ देशपृद्वस 
शकः पश्चादपागत्याउजयमेशझपुरं ललो ॥ २७ ॥ 


अथ प्राप्य रणस्तंभ पुर॑ गोविन्द भपते: 
समगम्नत ते सर्त्र वृत्तान्त चर नन्‍्यगादिपु: | २८ ॥ 
पितृव्यस्य तथामूतं मृत्यु श्रुत्ता धराधिपः | 

बाचामगोचर कष्ट कलयामास मानसे ॥ २६ ॥ 


हम्मीरमहाकाव्य; सर्ग । 
$ बही; सर्ग ४ से सर्ग १४ तक । 


ध्८ ओमा निशब्रन्ध संग्रह 


बह तो ३० वष से पहले ही मारा गया थ!। बि० सं० १२२६ में जब वह गद्दी 
पर बेठा, उस समय वह बालक था और उसकी माता कपू रदेवी अपने मंत्री 
कादंबबास की सहायता से राज्य-काय करती थीऋ । 


यदि प्रथ्वी राजरासो प्रथ्वीराज़ के समय में लिखा गया होता, तो प्रथ्वी- 
राज का वंश परिचय, उसके पूर्व पुरुषों की नामावली, माता, पिता, बहिन और 
रानियों आदि का तो शुद्ध परिचय मिलना चाहिए था। ऐसा न होना यही बत- 
जाता है कि बह प्रथ्वीराज के कई सो व पीछे चोहानों के इतिहास से अनभिज्ञ 
चंद बरदाइ नाम के किसी भाट ने लिखा होगा । 


पृथ्वीराजरासो में दिए हुए भिन्‍न भिन्‍न संवतों की जाँच 


प्रथ्वी गाजरासो में दिए हुए सभी संबत अशुद्ध हैं। कनल टॉड न प्रथ्वीराज- 
रासो के आधार पर चौहानों का इतिहास लिखते समय संबवतों की जाँच कर उन्हें 
अशुद्ध बताया और लिखा कि आश्चयजनक भून के कारण सब्र चौहान जातियाँ 
अपने इत्तिहासों में १०० वष पहले के संवत्त लिखती हैं। । रासो का प्राचीन सिद्ध 
करने की खींचतान में पं> मोहनलाल विष्गुत्नान पद्या न टॉड का बतलाया हुश्रा 
१०० वप का अन्तर देखकर एक नए 'सटायत! संबत की कल्पना कर बि० सं० १६४४ 
में 'प्रथ्वी राजरासो की प्रथम मंरक्षा' नामक पुस्तिका लिखी, परन्तु इस कल्पना से 
भी प्रथ्वीराजरासो के संतों की अशुद्धि दूर न हुइ। इससे प्रथ्वीराज़ के जन्म 
संवत १११४ में ४३ साल जोड़कर उसको मृत्यु ११४८ भटायत संबत अ्रथात विक्रम 


ऋगणशुद्धि विनिर्माय निर्मागरीदश: पितुः । 
तत्वरे दर्शन कतु परलोकजयी नृपः ॥ ! ७१ ) ॥ 
ए [ काकिना हि |] मत्पित्रा स्थीयते जिदिते कथम्‌ । 
बालएच पृथिवीराजों मया कथमपेक्ष्यते ॥ [ ७२ ] ॥ 
[ इतिवास्याभिषिक्तस्य रक्तार्थश्रतचारिणीम्‌ | 
स्थापयित्वा निजां देवीं पितृ ] मक्त्या दिवं ययी ॥ [ ७३ )॥ 
पृथ्वीराजविजय; सर्ग ८ । 
टॉड राजस्थान ( कतकते का छा झँगोजी ) , जिल्‍्द २ प्र० ५००, टिप्पण । 


प्रधश्वी राज रामों का निर्माण काल ६६ 


संबत १२४८ में माननी पड़ती थी, परंतु वि० सं० १२४६ में अन्य ऐतिहासिक 
प्रमाणों से उसकी मृत्यु सिद्ध थी। इस वास्ते इन ६ वर्षों की कमी पूरी करन के 
लिये उन्होंने प्रथ्तीराज के जन्म संबत्‌ संबंधी दोहे& में 'अनंद' शब्द को देखकर 
अनंद संवत्‌ की कल्पना की और उक्त शब्द का अर्थ 'अनंदः अथांत नौ रहित! 
किया । फिर इसे नो रहित सौ अथात ६९ बष का अंतर बताकर उन्होंने उक्त 
नधीन संबत्‌ की कल्पना की ओर कहा कि प्रथ्वीराजरासो में दिए हुए सब संबतों 
में ६१ जोड़ दने स वे शुद्ध विक्रम संबत हो जाते हैं ! 'अनंद संवत की कल्पना! नाम 
के विस्तृत लख! में हमन इसको निराधारता सिद्ध की है । अब हम प्रथ्वीराजरासों 
में दिए हुए कुछ संबर्तों की जाँच नीचे करते हैं-- 
प्रथ्वी राजरासों में बीसलदेव की गर्दीनशीनी का संबल्‌ ८२१ दिया है। और 
लिखा है कि उसन शत्रुओं से अजमेर लिया और उसके 
वीसलदेव की गद्दी- बुलाने पर वीसल-सरोवर ( बीसलिया नाम का तालाब, 
नशीनी का संबतर अजमर सें ) पर अन्य राजा तो आ गए, परंतु गुजरात के 
चालुक4 राजा वालुकाराय के न आन के कारण वीसल्लदेव 
न उसकी राजधानी पाटन पर चढ़ाई की । बालुकाराय के मंत्रियों ने उससे मित्र 
कर संधि करली६€। 


यह संपूण कथन भो निराधार हैं | अजमेर बसने के बाद बीसलदेव नाम 
का एक ही चौहान राजा ( सोमेश्वर का बड़ा भाई ) हुआ, जिसने अपने नाम से 
बीसलसर तालाब बनवाया ओर उसके समय के शिनालेघख़ बि० १२१०-?२२० के 
मिले हैं8, जिनसे वि० सं? ८२१ अथोत पंड्याजी के अनंद संबत के अनुसार बि० 
# एकादस से पंचदह, विकम साक श्नंद । तिहिंरिपु जय पुर हरन को, भय पृथीराज नरिंद । 
। नागरीप्रचारिणी पत्रिका; ( नव्रीन संस्करण ) जिल्द १, पृष्ठ ३७७-४४४ | 
! आठ से रु इक ईस बंटठि बीसल हु पाट बख । छुक्षवार प्रतिपदा सास वेसाख सेत 


पत्र ॥ ३३६ ॥ 
पृथ्वीराजरासी; भ्रादिपत, पहिला समय पृ० ६१ | 
६ पृथ्वीराजरासो; झ्रादि पर्व, पहला समय, रासोसार पृ० ११ ॥ 
$ संबत्‌ १२१० मार्ग शदि ५ आदित्यदिने श्रवण नक्षओं मकरस्थे चन्द्रे हर्षणयोंगे वालवकरणे 


7 


१०० ओमा निबन्ध संग्रह 


सं० ६३९ में उसका राज्याभिषेक होना किसी प्रकार नहीं माना जा सकता | इसी 
तरह पंड्याजो के माने हुए संवत्‌ तक पाटन में सोलंकियों का अधिकार भी नहीं 
हुआ था | उस समय तो ज्ञेमराज चाबड़ा गुजरात का राजा था। वि० सं० 
१०१९७ में सोलंकी मूलराज ने अपने मामा सामंत्सिह को मारकर पाटन का राज्य 
लिया ओर चावड़ा वंश की समाप्ति की | बाल्तुकाराय नाम का सोलंकी राजा गुज- 
रात में कोइ हुआ ही नहीं । 


विग्नहराज ( वीसलदेब ) नाम के चार चोहान राजा हुए, जिनमें से तीन 
तो अजमेर बसने से पूब हुए थे । दूमरे विग्रह गज न, जिसके समय की वि० सं० 
१०३० की हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति हैं, मूलराज सोलंकी पर, जिपने १०१७ से 
१०५२ तक राज्य किया था# शाकंभरी (साँमर) से चढ़ाई की थी। इस चढ़ाई का 
वर्णन प्रथ्तीराजविज्य, हम्मीर महाक्राउप्र और प्रबंध-जिंतामशि म॑ मिलता हैं 
परंतु प्रथ्वीराजरासो के कर्त्ता को तो केबल एक वीसलदेव का ज्ञान था, जिसने 
घीसलसर बनाया था। वह वस्तुतः चतुथ बीसलदेव था। बवीसलदेब ( दूसरे ) की 
सोलंकी राजा मूलराज़ पर चढ़ाई करने की परंपरागत स्मृति से रासो के कत्तों ने 
चोथे वीसलदेव की गुजरात पर चढ़ाई लिख दी ओर वहाँ के राजा का ठीक नाम 
ज्ञात न होन से उसका नाम चालुकराय धर दिया । 


प्रथ्वी राजरासो में वि सं० १११४ में प्रथ्वीराज का जन्म होना लिखा है । 
यदि पंड्याजी के कथनानुसार इसे अनंद विक्रम संवत्‌ मानें तो भी (१११४+६९) 


हरकेलि-नाटक समाप्त ॥ मंगल महाश्री:॥ कृतिग्यिं महाराजाधिराजपर्मेश्वरश्रीविग्रहराज- 
देवस्य “7 

( शिलाग्रों पर खुदा हुआ हरकेलि नाटक, राजपूताना म्थृजियम, अजमेर में सुरक्षित ) | 

3 || संवत्‌ १२११ श्री: ( श्री ) परमपास्त ( शु ) पताचार्येन ( ण ) विश्वेश्वर [ प्र] जेन 
श्रीवीसलदेवराज्ये श्रीसिद्गेश्वरप्सादे मण्डप मूषितं ]॥ 

( लोहारी के मंदिर का लेख, श्रप्रकाशित ) । 

३ संत्रतू १२२० बेशाख शुति १५ शाकंमरी भूषति शमदन्नल्लदेवात्मज श्रौमद्वीसलदेवस्य ॥ 

इ डियन ऐंटिकोरी; जिल्‍द १, पृ० २१। 
# राजपूताने का इतिहात; जिल्‍द १, पृष्ठ २१४--१५ | 


प्रध्वी राज रासों का निर्माण काल १०१ 


विक्रम संबत्‌ १२०६ में प्रथ्वीराज का जन्म मानना पड़ता 
पृथ्वीराज का जन्म संवत्‌ू. है, जो सबंधा असंभव है, क्योंकि प्र»्वी राजबिजय में लिखा 

है कि सोमेश्वर के वेहांत के समय (वि० सं> १२२६ में ) 
प्रथ्वी राज बालक था | बि० सं० १५०६ तक तो प्रथ्बीरांज़् का पिता सोमेश्वर भी 
बालक था और उसका विवाह भी नहीं हुआ था । प्रथ्वी राजबिंजय में लिखा है 
कि साोमेश्वर के उत्पन्न होन पर उसके नाना जयसिह (सिद्धराज ) न उस अपन 
यहाँ बुला लिया | उसके बाद कुमारपाल न बालक सोमेश्वर का पाज़न किया। 
सोमेश्वर बहुत बीर हुआ । एक युद्ध में उसने कुमारपाल के शत्रु कोंकश के शिलारा 
राज़ा मल्लिकाजु न को सारा था । फिर उसने चेदि कलचुरि राजा की पत्नी से 
विवाह किया, जिससे ज्येष्ठ की द्वादशी को प्रथ्वीराज का जन्म हुआ | उसका 
चुड़ाकर्स संस्कार होने के नो सास बाद हरिराज उत्पन्न हुआ |% 


«६४.०४ & कप >ल 2; / नव ल्‍् ) ७ ७. 
इस वगान स दो तीन बातें म्पष्ट होती हैं कि कुमारपाल के गही पर बठने के 


समय अथांत्‌ वि० सं० ११६६ में सोमेश्वर वाजक था। मल्किजु न के वि० सं० 
१२१३ और १२१७ के लेखा और उसके उत्तराधिकरी अपरादित्य का प्रथम लेग् 


सकजमक न...» “न कन लत - - ०“ . >>-->+>->-०+- 


ज्यध्स्य प्रथयन्परन्तपतया ओष्म्स्य मीष्मां स्थितिम | 


द्रादश्यास्तिथिमुख्यतामपदिशन्मानों: प्रतापोन्नर्ति 
तन्वनगोत्रगरोनिजेन नपतेजजज्ञ सुतो जन्मना ॥ [ ५० ]॥ 
पृथ्वीग जविजय; सगे ७ । 
प्रसूतपृथ्वीराजा देवी गर्भवती पुनः । 
उद्देश्यत्कुमुदा फुल्लपद्मेत्र सरसी ब्भोी ॥ [ ४७ ]॥ 
सावस्याथ तृतीयस्यां सितायामपर छुतम | 
प्रसादमिव॒[ पार्वत्या मृत ] परमवाप सा ॥ [ ४६ ]॥ 
युद्वेघस्य हस्तिदलनलीलां भत्रिष्यन्तीं जानतेत्र हरिराजनाम्नाय स्वस्थ कृतार्थल्वायेत्र स्पष्ट: । 
हरिराजो हि हस्तिमदनः । 
श्लोक ५० पर जोनराज़ की टीका, मूल श्लोक बहुत सा नष्ट हो गया है । 
वही; सर्ग ८ । 


न्जिक 


* बंबई गज़ेरियर, जिल्द १, भाग १, प्ृ० १८६ | 


१०२ » आओमभा निबन्ध सग्रह 


वि० सं० १२१६ का # मिला है| इसमे स्पष्ट है कि मल्लिकाजु न वि० सं० १२१८ 
में सोमेश्वर के हाथ से मारा गया, जिसके पीछे सोमेश्वर ने चेदि देश में जाकर 
कपू रदेवी से विवाह किया। बहुत संभव है कि वि० १२२० यथा उसके कुछ पोछे 
पृथ्वीराज का जन्म हुआ हो । प्रथ्वीराज विज्ञय में बिग्रहराज ( वीसलदेव ) चोथे 
की मृत्यु के प्रसंग में लिखा है कि अपने भाई (सोमेश्वर ) के दो पुत्रों के पदा होने 
का समाचार सुनकर वह मरा। चीसलदेव की म्॒त्यु वि० सं० १२२१ और १२२४ 
के बीच किसी संबत में हुई, जैसा कि उसके अंतिम लेख बि० सं० १२२० और 
उसके उत्तराधिकारी प्रथ्वीभद्ठ ( प्रथ्वीराज दूसरे ) के वि० सं० १२२४७ के लेख से 
मालूम होता है | । इस तरह प्रथ्बीराज़रासो का बि० सं० १११४ तथा पंड्याजी 
की उक्त नवीन कल्पना के अनुसार बि० सं० १२८६ में प्रथ्वीराज का जन्म होना 
सवंथा असंभव है | 


जा] 


प्रथ्दी गा जरासो में लिखा है. कि वि० सं० ११३६ में प्रथ्त्ी राज के सामंत 

सलख ( आवबू का परमार ) न शहाबुद्दोत को केद क्रियाक, यह कथन भी कल्पित 
हैं । हम ऊपर बतज्ञा चुई हैं कि आबू पर सलख नाम का कोई परमार राजा दी 
नहीं हुआ । यदि इस संवत्‌ को अनंद विक्रम संवत्‌ अथोत्‌ बि० सं० १२२७ माना 
जाय, तो भी यह संबत्‌ ठोक नहीं ठहरता। बि० सं० १२२७ 

पृथ्वीराज के त्ामंश॑ तक तो प्रथ्वीराज गद्दी पर भी नहीं बठा था और न उस 
सलख के शहाबुद्दीन को समय तक शहाबुद्दीन ग़ोरी भारत में आया था। बवि० सं० 
कद करने का संवत्‌॒. १२२०-२१ में गयासुद्दीन शोरी न ग़ोर का राज्य पाया। 
उसके छोटे भाई शहाबुद्दीन गोरी ने बि० सं० १२३० में 

गज़नी भी छीनी, जिस पर गयासुद्दीन ने उस वहाँ का हाक्िम बनाया | उसने 


न्नन न जा. “डे नन-नरमननीी अर -नन+क९०-०-०-* २४ >»+ गन. ल्‍णन 


# बेही; पृष्ठ १८६ | 
+ अथ आतृरपत्यास्यां सनाथां जानता भुवम्‌ । 
जम्से ब्रिग्रहराजेन कता्थेन शिवान्तिकम ॥ [ ५३ ]॥ 
पृथ्वीराजविजय; सर्ग ८ | 
। इ डियन ऐंटिक्रेरी; जिल्द ५१, पृ० १६ | 


पट 


पृथ्वीराजरासी; सलख युद्ध समय तेरहवाँ समय ); प्र ५३। 


प्रथ्वी राज रासो का निर्माण काल १०३ 


वि० सं० १२१२ में भारत पर चढ़ाई कर मुत्ततान लिया तो बि० सं० १२२७ में 
पृथ्बी राज का शहाबुद्दीन को कैद करना कहाँ तक >क सिद्ध हों सकता है। इसी 
तरह रासो में दिया हुआ वि० सं० १३३८ और अनंद विक्रम संवत्‌ के अनुसार 
वि० सं० १२२६ में चामुण्डराय द्वारा शहाबुद्दोन ग्रोरी को कैद करना भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि गोरी तो बि० सं० १२३२ में भारत आया था और उस समय तक 
प्र<वी राज़ गद्दी पर भी नहीं बेंठा था । 


रासो में लिखा है कि प्रथ्वोराज़ वि० सं० ११३८ में दिल्‍मी की गद्दो पर 

बेंठाओ और उसी बष में उसने खाटू के जंगल से धन निकाज़ा। | समुद्रशिखर के 

यादव राजा बिजयपाल की पुत्री पद्मावती से वि० सं० ११३६ में 

कुछ अन्य संत उसने विवाह किया! | बि० सं० ११४१ में दक्षिण देशीय राजाओं 

न कनांट देश की एक सन्दरी वेश्या प्रथ्यी राज को अपण की# । ये 

सारे सम्बन कल्पित हैं। अनंद सम्बत्‌ मानने से ये सम्बत क्रमशः १२२६, १२३० 

ग्रोौर १२३२ होते है; तो भी वे निराधार ठहर्ते हैं; क्योंकि उस समय तक तो प्रथ्वी- 
राज गद्दी पर भी नहीं बंठा था | 


इसी तरह प्रथ्वीराजरासो में दिए हुए सभी सम्बत्‌ कल्पित हैं, जिनका 
विवेचन हम अनंद विक्रम सम्वत्‌ की कल्पना नामक लेख में कर चुके हैं। यदि 
रासो का कत्तों प्रथ्तीराज का समक्राल्लीन होता, तो सम्बतों में इतनी अशुद्धियाँ 
न होतीं । 

प्रथ्वीराजरासो की कुछ मुख्य-मुख्य घटनाएं 

पृथ्वी राजरासो में केबल उपयुक्त घटनाएं और सम्बत ही अशुद्ध नहीं 
दिए, परन्तु उसका मूल कथ/नक भी ऐतिहासिक कसौटी पर परीक्षा करने से प्रायः 
संपूर्ण अशुद्ध ठद्वरता हैँ । उसमें दी हुई मुख्य घटनाएं प्राय: सभी निराघार तथा 
अनंतिहासिक हैं | उनमें से बहुत सो घटनाओं की जाँच ऊपर हो चुकी है । 


# पृथ्वीराजरासो; दिललीदान प्रस्ताव ( अद्वारहताँ समय ); रासोसार; पृ० ६२-६३ 
| बही; धन कथा ( चौबीसवाँ तम्य |; रासोसार; पूृ० ७४ | 

| वहीं; पद्मावती-विवाह-कथा ( बीसबाँ समय ); रासोस्तार; पृ० ६८-६६ | 

$ वही; कर्माटी पात्र समय ( तीसबाँ समय ), रासोसार; पृ० ११२ | 


१०४ शध्रोफा निबन्‍्ध संग्रह 


अतएवं बाकी की घटनाओं में से कुछ मुख्य-मुख्य घटनाओं की जाँच यहाँ 
करते है--- 

चन्द्बरदाई ने लिखा है कि अनंगपाल ने अपन दोहते प्रथ्वीराज को गोद 

लेकर वि० सं० ११३८ में दिल्‍ली का राज्य दे दिया | यह कथा भी सवंथा निराधार 

है । हम ऊपर बता चुके हैं कि दिल्‍ली का राज्य तो बीसल- 

पृथ्वीराज का दिल्ली देव ने पहले ही अपने राज्य में मिल्रा लिया था और 

गोद जाना अनंगपाक्न की पुत्री से प्रथ्वीराज का जन्म नहीं हुआ था । 
दिल्‍ली का राज्य तो अजमेर के राज्य का सूब्रा मात्र था । 


प्रथ्वी राजशासो में लिखा है कि सोमेश्बर ने मेवात के मुगल राजा ” मुग्दल- 

राय ) से अन्य राजाओं के समान कर माँगा | उसके इ कार 

मेव्राती मुगल से युद्ध करने पर सामेश्वर न उस पर चढ़ाइ करदी। प्रथ्बीराज भी 

कुछ समय बाद अजमेर से चल्ला ओर रातों रात मुगल सेना 

पर उसने आक्रमण कर दिया। युद्ध में मुगल राजा का ज्येष्ठ पुत्र वाजिदखाँ मारा 
गया ओर वह स्वयं केद हुआ& | 


यह कथा भी कल्पित है। सोमेश्वर के समय में तो मेवात प्रदेश अजमेर 
के राज्य के अन्तगंत था| वहां कोई स्वतंत्र राजा नहीं था और मुगलों का तो 
क्या, अन्य मुसलमानों तक का उस प्रदेश पर अधिकार नहीं था। सोमेश्बर की 
जीवित अबस्था में प्रृथ्वीराज इतना बड़ा न था कि युद्ध में जा सकता । 


चंदबरदाई लिखता है कि कन्नौज के गाजा विज्यपाल न, जिसने दिलल्‍्ज्ञी के 
अनंगपाल्न की पुत्री सु दरी से विवाह किया था, विजय-यात्रा 

संयोगिता का स्वयंवर. करत हुए संतुबंध तक का सारा प्रदेश जीत लिया | बहुत से 
राजा अधीन हो गए, परंतु प्रथ्वीराज न उसकी अधीनता 

स्वीकार न की | विजयपाल के सुदरी से उत्पन्न पुत्र जयचंद ने भी जब राजसूय 
यज्ञ के लिये सब राजाओं को निमंत्रित किया, तब भी प्रथ्बी राज न आया | इस- 
लिये और प्रथ्बीराज से अपने नाना अनंगपाल का आधा दिल्ली का राज्य लेने के 


# पृथ्वीगाजरासो; मेवाती मुगलकथा ( आटवाँ समय ); रासोसार; पृ० ३८ | 


प्रथ्वी राजरासों का निर्माण काल १०४ 


लिये उसने प्रथ्वीराज और उसके सहायक रावल समरभिह पर आक्रमण किवा, 
परंतु उसमें सफ़लता न हुईं | इसलिये उसने राजसूय के साथ संयोगिता के स्वयंवर- 
मंडप में द्वारपाल के स्थान पर प्रथ्वीराज की म्वण-ए्तिमा रखी | संयोगिता ने, 
जो प्रथ्वीराज की वीरता पर पहले से ही मुग्धघ थी, उसकी प्रतिमा के गले में ही 
बरमाला डाली । इस पर जयचंद ने क्रद्ध होकर संयोगिता को केद कर लिया । 
प्रथ्वी गाज यह सुनकर मसनन्‍्य कन्नोज पर चढ़ा और युद्ध कर संयोगिता को लेकर 
दिल्ली लौट आया | इस-पर लाचार होकर जयचंद ने अपने पुरोहित श्रीकंठ को 
दिल्ल भेजकर दोनों का विधि-पूव # विवाह करा दियाके । 

इस संपूण कथन में विजयपाल के पुत्र जयचंद के उसके पीछे गद्दी पर 
बेठन और प्रथ्बीराज तथा जयचंद की समकालीनता के सित्रा एक भी वात सत्य 
नहीं है। सोमेश्वर के समय अनंगपाल दिल्ली की गद्दी पर थाही नहीं और न 
उसकी पुत्रियों का विजयपांल ओर सोमेश्वर से विवाह्न हुआ था| कमला के सोमे- 
श्वर के साथ विवाह की कथा के समान सु दरी के विजयपाल के साथ विवाह की 
को कथा भी कल्पित ही हू। विजयपाल के द्ग्विज्ञ) की कथा भी निमूल्त है । 
रासो में उक्त प्रसंग के सम्बंध में जिन-जिन राजाओं के नाम दिए हैं, व सब प्रायः 
कल्पित हैं ।. समरमिंह का जन्म भी उस समय तक नहीं हुआ था, जैसा कि ऊपर 
लिखा जा चुका है। जयचंद के राजसूय यज्ञ की बात मनगढ़ंत कथा ही है | जय- 
चंद बहुत दानी राजा था। उसके कई उपलब्ध दानपत्रों से पाया जाता हैं कि 
उसने प्रसंग-प्रसंग पर अनेक भूमिदान किए। यदि उसने राजसूय यज्ञ किया होता, 
तो उस महत्वपूण अवसर पर वह बहुत अधिक दान करता, परंतु उसके संबंध का 
न तो अब तक कोई दानपत्र ही मिज्ना ओर न किती शिल्नालेख या प्राचीन पुस्तक 
में उसका उल्लेख है। इसी तरह प्रथ्बीराज और जयचंद की परस्पर लड़ाई और 
संयोगिता-स्वयंबर की कथा भी ऐतिहासिक नहीं है | ग्वालियर के तँबर राजा 
वीरम के दरबार के प्रसिद्ध कवि जयचंद ने वि० सं? १४६० के आसपास 'हम्मोर 
महाकाव्य' बनाया, जिसमें प्रथ्त्रोराज का विस्तृत बणंन दिया है और उसी की 
रची हुई 'रंपामंजरी” नाम की नाटिकरा में उसने जयचन्द को उसका नायक 
बनाया है, जिसकी प्रशंसा में लगभग दो प्रष्ठ उसके विशेषणों के दिए हैं ! इन दोनों 


# पृथ्वीराजरासो; संगरोगिता नाम प्रस्ताव ( पच्रासवराँ समय ); रासोसार; पृ० १८५-८८ 


१०६ झ्रोका निबन्ध संग्रह 


पुस्तकों में प्रथ्वीराज और जयचन्द की पारस्परिक लड़ाई, राजसूय यज्ञ ओर 
संयोगिता के स्वयंबर का उल्लेख तक नहीं है । इससे स्पष्ट है कि वि० सं० १४६० 
तक ये ऋथाएं प्रसिद्धि में नहीं आइ थीं । 
रासे के ६६ वें समय से पाया जाता है कि रावल समरसिंह ने, शहाबुद्दीन 
राबल समरसिंह के. के साथ को अंतिम लड़ाई में जाते समय, अ्रपने छोटे पुत्र 
ज्येष्ठ पुत्र कुंमा रतनसिह को उत्तराधिकारी बनाया, जिससे उसका अज्येष्ठ 
का बीदर जाना पुत्र कुम ( कुभा ) दक्षिण में बीदर के मुसलमान बादशाह 
के पास जा रहा । 
शहाबुद्दीन के साथ की प्रथ्बीराज की लड़ाई तक न तो समरसिंह का जन्म 
हुआ था ओर न दक्षिण में मुपल्मानों का प्रवेश हुआ था | मुसलमानों का प्रथम 
प्रवेश दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी के समय वि०्सं? १३४६ में हुआ । बहमनी 
सुलतान अलाउद्दीन हमन ने दिल्मी के सुल्तान से विद्रोह कर बहमनो राज्य की 
स्थापना को थी | इस वंश का दसवाँ सुलतान अहमदशाह वली इं० स० १४३० 
( वि०सं०१४८७ ) में वोदर बसाकर गुलबग से अपनी राजधानी वहाँ ले आया । 
अतएव ऊपर लिखा हुआ कु भा का वृत्तांत वि०सं० १४८७ से पीछे लिखा जा सकता 
है, जिससे पूब बीदर का प्रथक राज्य भी स्थापित नहीं हुआ था । 
चंदबरदाई प्रथ्वीराज और शहाबुद्दीन की अन्तिम लड़ाई का वणन करते 
हुए लिखता है कि शहाबुद्दीन प्रथ्बीगाज को कैद कर गजनी ले गया । वहाँ उसने 
उसकी आँखें निकलवा लीं । फिर चंद कवि थोगी का भेष 
पृथ्वीराज श्रौर शहाबुद्दीन धारण कर गजनी पहुंचा ओर उसने सुलतान से मिलकर 
की म्र॒त्यु उसको प्रथ्बीराज की तीरंदाजी देखने को उत्सुक कियां। 
प्रभ्वीराज ने चंद के संकेत करे अनुसार शब्द बेधी बाण 
चलाकर सुलतान का काम तमाम कर दिया! फिर चंद ने अपने जूड़े में से छुरी 
निकालकर उससे अपना पेट काटकर वह छुरो प्रथ्यी राज को दे दी, जिससे उसने 
भी अपना पेट फाड़ लिया | इस प्रकांर तीनों की मृत्यु हुई | प्रथ्वीराज के पीछे 
उसका पुत्र रेशसी दिल्‍ली की गद्दी पर बठा* । 
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# पृथ्वीराजरासों, बड़ी लड़ाई सस्य ( छाखटवाँ सप्तय ); राप्तोसार प०३८३-४३४ | 
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यह संपूण कथन भी ऐतिहासिक दृष्टि स ठीक नहीं है, क्योंकि शहाबुद्दीन 
की मृत्यु प्रथ्वी राज के हाथ से बि० सं० १२४६ में नहीं, करिंपु बि० सं० १२६३ चेत्र 
सुदि ३ को गक्खरों के हाथ से हुई थी । जब बह गकखरों को पराप्त्त कर लाहोर 
से गजनी जा रहा था उस समय, धमेक के पास, नदी के किनारे बाग में नमाज 
पढ़ता हुआ वह मारा गया | प्रथ्व॑ रण के पीछे भी उसका पुत्र गोरविंदराज दिल्ली 
की गद्दी पर नहीं, किंतु अजमेर की गद्दी पर बेठा था, न कि रेगणसी, जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका हैं | 

इस तरह ऊपर कुछ मुख्य घटनाओं की जाँचकर हमने देखा कि वे बिलकुल 
असत्य हैं ओर उनका लेखक चौहानों के इतिहास से बिलकुल अपरिचित था। यदि 
रासो का कत्तां प्रथ्नोराज़ का समकालीन होता, तो इतनी बड़ीं भूलें न करता । 


पृथ्वीराजरासो का समय-निर्णय 

यहां तक हमने प्रध्बीराजरासों की विप्विन्न घटनाओं की जांच कर यह 
द्खिलान का प्रयत्ष किया है कि वह ग्रंथ प्रथ्वीराज के समय में नहीं बना । तब 
वह कब्र बना, इस पर विचार करना आवश्यक है| हमारी सम्मति है कि बह ग्रंथ 
विक्रम संबत्‌ १६०० के आस-पास बना । इसके लिये हम संक्षेप से नीचे विचार 
करते हैं-- 

वि० सं० १४६० में हम्मीर महाकाव्य बना. जिसका निर्देश ऊपर कई 
जगह किया गया हैं। उसमें चौहानों का विम्तृत इतिहास है, परंतु उसमें प्रथ्वी- 
राजरासो के अनुसार चोहानों को अग्निवंशी नहीं लिखा और न उसकी वंशावली 
को आधार माना गया है | इससे ज्ञात होता है कि उस समय तक प्रथ्चीराजरासो 
प्रसिद्धि में नहीं आया। यदि रासो की प्रसिद्धि हो गई होती, तो हम्मीर महा- 
काव्य का लेखक उसी के आधार पर चलता । 

चन्दवरदाई ने रावल समरभिह के ज्येष्ठ पुत्र कुम्मा का बीदर के मुसलमान 
बादशाह के पास जाना लिखा है, जिसकी जाँच हम ऊपर कर चुके हैं। प्रथ्वीराज 
के समय में तो दक्षिण में मुसजञमानों का प्रवेश भो नहीं हुआ था । बीदर का राज्य 
तो बहमनी राज्य की उन्नति के समय में अहमदशाद बली ने इ० सं० १४३० 
( बि० सं० १४८७ ) में स्व॒तन्त्र रूप से स्थापित किया। इससे यह निश्चित है कि 
प्रथ्वी रा ज़रासों उक्त संबत्‌ के पीछे बना होगा। 


१०८ ग्रोका निबन्ध संग्रह 


चन्दबरदाई ने सोमेश्वर और प्रथ्वीराज की मेबात के मुगल राजा से लड़ाई 
ओर उसमे उसके क़ेद होने तथा उसके पुत्र वाज़िदसाँ के मारे जाने की कथा 
लिखी है, जिसकी जाँच हम ऊपर कर आए हैं। हिन्दुस्तान में मुगल राज्य तो 
वि० संवत्‌ १५८३ में बाबर ने स्थापित किया। उससे पुत्र भारत में मुगलों का 
कोई राज्य था ही नहीं और मुगलों का सबसे पहला प्रवेश, मुगल तैमूरलंग द्वारा 
वि० सं० १४४४ में हुआ, जिससे पहले मुगल-राज्य की भारत में कल्पना भी नहीं 
की जा सकती | इससे यह स्पष्ट है कि प्रथ्वीगाजरासो वि० सं० १४५८३ से ओर 
यदि बहुत पहले भी मानें तो वि० सं० १४४५ से पूव नहीं बन सकता । 


महाराणा कुम्भकण ने ब्रि० सं० १४९७ में कुम्मलगढ़ के किले की प्रतिप्ना 
की ओर वहाँ के मामादेव ( क्ुम्म स्वामी ) के मंदिर में बढ़ी-बड़ी पाँच शिलाओं 
पर कई सौ श्लोकों का एक विल्तृत लेख खुदवाया, जिसमें मेवाड़ के उस समय 
तक के राजाओं का बहुत कुछ वृत्तांत दिया हैं। उसमें समरसिंह के प्रथ्वीराज की 
बहिन प्रथा से विवाह करने या उसके साथ शहाबुद्दीन की लड़ाइ में मारे जाने का 
कोई वरणुन नहीं है, परन्तु बि० सं० १७३२ में महाराणा राजसिंह ने अपने बनवाए 
हुए राजसमुद्र तालाब के नी चोंकी नामक बाँध पर २५ बड़ी-बड़ी शिन्षाओं पर एक 
महाकाव्य खुद्वाया, जो अब तक विद्यमान है। उसके तीसरे सर्ग में लिखा हैं. कि 
“समरसिह ने प्रथ्वी राज की बहिन प्रथा से विवाह किया और शहाबुद्दीन के साथ 
की लड़ाई में वह मारा गया, जिसके वृत्तांत भाषा के 'रासो! नामक पुस्तक में 
विस्तार से लिखा हुआ है ।”& इन दोनों लेखों से निश्चित है कि प्र८्वी राजरासो 
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# ततः समरसिंहाख्यः पुथ्वीराजस्यथ मूपतेः । 
पृथाख्याया भगिन्यास्तु पतिरित्यतिशादंत ॥ २४ ॥ 
गोरीस्ताहिबदीनन गज्जनीशेन संगरं । 
कुब्तो<खरबगर्॑स्य महासामंतशोंमित: ॥ २५ ॥ 
दिल्लीश्वरस्य चोहाननाथस्यास्थ सहायकृत्‌ । 
स॒. द्वादइशसहब्रस््रवीराणासद्ितों रगों ॥ २६ ॥ 
बध्बा गोरापति देवात्‌ स्वर्यातः सूर्यबिंबसित्‌ । 
भाषारासाप्स्तकेस्य युद्धस्योक्तीस्ति विस्तरः || २७ ॥| 
राजप्रशरित महाकाव्य; सर्ग ई | 
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वि० सं० १४१७ ओर १७३२ के बीच किसी समय में बना होगा। वि० सं० १६४२ 
की प्रथ्वी राजरासो की सबसे पुरानी हस्तलिखित प्रति मिली है, इसलिये उसका 
वि० सं० १५१७ ओर १६४२ के बीच अथांत्‌ १६०० के आसपास बनना अनुमान 
किया जा सकता है । 


पृथ्वीराजरासी की भापा 


प्रथ्वी राजरासो की भापा ब्िक्रम की तरहवी शत्ताब्दी की नहीं, किंतु बि० 
सं० १६०० के आमपास की हैं। हेमचंद्र के 'प्राकृतव्याकरण?” में अपश्रंश भाषा 
के छुंदोबद्ध उदाहरणों, सोमप्रभ के 'कुमारपाल प्रतिबाघ', मेरुतु ग की “प्रबंध- 
चिंतामशि! तथा “प्राकृत-पिंगल' में दिए हुए रणथंभोर के अंतिम चौहान राजा 
हम्मीर के प्रशंसात्मक पद्म, तथा बि० सं० १५६२ के बीट सूजा रचित 'जैतसी राव 
को छुंद नानक ग्रंथ में मिन्ननवाले छोंदों की भाषा से प्रथ्यी राजरासो की भाषा का 
मिलान किया जाय, तो बहुत बड़ा अंतर मालूघ होता हैं । पठित चारण ओर भाट 
लोग अब भी कविता बनाते हैं, उप्तमें वीर रस का कबिता बहुवा डिंगल भाषा में 
करते हैं और दूमरी कविता साधारण भापा में | डिंगल भाषा की कविता में द्या- 
करण की ठीक व्यवस्था नहीं होतो और शहदों के रूप तथा विभक्तियों के चिन्ह 
कुछ पुराने ढ़ंग के होते है । एक ही ग्रंथ में भिन्न-भिन्न प्रक/र की कविता देखनी 
हो, तो विक्रम संबत्‌ १८७६ में आढ़ा किशन के बनाए हुए 'भीमबिल्ास' और 
विक्रम की बै॑,सर्वी सदी में बता हुए मिश्रण सूयमल के वृहद्अंथ 'वंशभास्कर' को 
देखना चाहिए। गाजम्थानो भाषा की ऋविता में पहले फ़ारसी-शब्दों का प्रयोग 
नहीं होता था, पीछे से कुछ-कुछ होने लगा । प्रथ्वो राजरामों में प्रति सकड़ा दस 
फ़ारसी शब्द पाए जाते है, जो उम्रकी प्राचीनता सिद्ध नहीं करते । आधुनिक 
लेखक भी स्वीकार करत हैं कि 'भापा? की कसौटी पर यदि ग्रन्थ ( प्रथ्बी राजरासो ) 
को कसते हैं तो श्र भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुत्त बेठिकाने है- 
उसमें व्याकरण आदि की कोइ व्यवस्था नहीं हे । दोहों की ओर कुछ-कुछ कवित्तों 
( छ॒ुप्पयों ) की भाषा .तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छुंदों में तो कहीं- 
कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार हे, जैसे किसी ने संस्कृत-प्राकृत 
की नक़ल्ल की हो | कहीं-कहीं तो भाषा आधुनिक साँच में ढली सी दिखाई पड़ती 
है, क्रियाएँ नए रूपों में मिलती हैं। पर साथ ही कहीं-कहीं भापा अपने असली 


११० आ्रोफा नियन्ध संग्रह 


प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत ओर अपभ्रंश शब्दों 
के रूप ओर विभक्तियों के चिह्न पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाग्जाल 
के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निणय असंभव होने के कारण 
यह ग्रन्थ न तो भाधा के इतिहास के ओर न साहित्य के इतिहास के जिक्षासश्रीं 
के काम का रह गया हे#% ! 


चर 


भाषा की दृष्टि से भी रासो वि० सं० १६०० से पूथ का सिद्ध नहीं हो 
सकता । 


प्रथ्वीराजरासो का परिमाण 

भाषा स्गहित्य के आधुनिक इतिहास-लेखक जब प्रथ्बीराजरासो की 
घटनाएं अशुद्ध पाते हैं, तब यह कहते हैं कि 'मूल प्रथ्वी राजरासों छोटा होगा और 
पीछे से लोगों न उसे बढ़ा दिया हो, यह सम्भव हे', परन्तु यह कथन भी स्वीकार 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि चन्दबरदांई के बंशधर कवि जदुनाथ ने करोली के 
यादव राज्ञा गोपान्षपाल ( गोपालमिंह ) के राज्य-समय अर्थात्‌ बि० सं० १८०० 
के आमपास (वृत्तविज्ञास! नाम का ग्रन्थ बनाया। उसमें वह अपने वंश का 
परिचय देते हुए लिखता है कि 'चन्द ने १०४००० श्लोक ( अनुष्ट प्‌ छन्‍्द ) के 
परिमाण का प्रथ्वीराज के चरित्र का रासो बनाया।”! यह कथन नागरीप्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित रासो द्वारा प्रकाशित रासों के परिमाण से मिल जाता है | 
जदुनाथ के यहाँ अपने पूतेज का बनाया हुआ मूल ग्रंथ अवश्य होगा, जिसके 
आधार पर ही उसने उक्त श्रंथ का परिमाण लिखा होगा। ऐसो स्थिति में प्रथ्वी- 
राजरासो के छोटा होने की कल्पना भी निमू ल है । 


प्रथ्वीराजरासो को प्रोचीन सिद्ध करनेवालों की कुछ श्रन्य युक्तियाँ 
प्रथ्वी राजविजय के पाँचवं सर्ग में विग्नहराज के पुत्र चन्द्रराज का वणन 
करते हुए ज़यानक ने उसे अच्छे व्रत ( छन्द ) संग्रह करनेवाले चन्द्रराज से उपमा 


सिम भाकण 2 >मन> ५ के ऑवन्‍्जजनणन डी जजजल *० “ *० + +.. अन्‍ाओी ५» अन्न जसिलननन.. 3अवननननगन २० मनन जज 


# नागरीप्रचारिणी पत्रिका; ( नवीन संस्करण ) भाम ६, पृ० ३३-३४ | 
| एक लाख रासो कियो सहस पंच परिमान । 
पृथ्वीराज नृप को छुजतु जाहर सकल जिहान ॥ ५६ ॥ 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका; भाग ५, पृष्ठ १६९७ | 


प्रथ्वी राज रासो का निर्माण काल १११ 


दी है। इस पर से कोई-कोई विद्वान यह कल्पना करते हैं कि अच्छे छन्दों का वह 
संग्रह-कत्तों चन्द्बरदाइ हो#%, परन्तु यह युक्ति भी स्वीकार नहीं को जा सकती, 
क्योंकि चन्दबरदाइ रासो में अपने को प्रथ्वीराज का मित्र और सर्वेसवां होना 
बतलाता है | इसके विपरीत प्रथ्बीराजविज़य का कर्ता प्रथ्वीराज के बंदिराज 
अथात मुख्य भाट का नाम 'प्रथिवीभट? देता है, न कि चन्द्र | कश्मी री पंडित जयानक 
न जिस चन्द्रराज़ का उल्लेख किया है, वह वही चन्द्र ( चन्द्रक) कवि हो सकता 
है, जिसका उल्लेख विक्रम की ग्यारहवीं सदी के ठत्तराद्ध में होने बाल कश्मीरी 
ज्म्ेंद्र ने भी किया है । इसके सिवाय चन्दर नाम के कई और भी ग्रंथकार हुए, 
परन्तु उनमें से किसी को हम चंदबरदाई नहीं मान सकते | 


मिश्रबंधुओं का लिखना हे कि यदि कोई मनुष्य सोलहवीं शताब्दी के 
आदि में इस बनाता, तो वह स्वयं अपना नाम न लिख कर ऐसा भारी ( २५००- 
प्रश्नों का ) बढ़िया महाकराठ्य चंद्र को क्यों समर्थित कर देंता!। इसके उत्तर में 
इतना ही लिखना आवश्यक होगा कि चद्‌ नाम के अनक कवि समय समय पर 
हो सकते हैं । कालिदास नामक अनेक कवि हो गए और तैरहवीं सदी के आस- 
पास होनेवाले 'ज्योतिविंदाभरण' के कत्तो ज्योतिषी कालिदास ने अपने को विक्रम 
का मित्र और उसके दरबार के नवरत्नों में से एक होना लिख दिया है | इतना ही 
नहीं, झितु कलियुग संबत्‌ ३०६८ ( बि० सं० २४ ) में अपने ग्रम्थ का प्रारंभ और 
अंत होना भी लिख डाला है । 


उपसंहार 


इस तरह हमने जाँचकर देखा कि प्रथत्रीराजरासों बिल्कुल अनेंतिहासिक 
ग्रंथ है। उसमें चोहानों, प्रतिहारों श्र सोलंकियों की उत्पत्ति क्रे संबंध की कथा, 
चोहानों की वंशावलो, प्रथ्वी राज की माता, भाई, बहिन, पुत्र और रानियों आदि 
के विपय की कथाएँ तथा बहुत सी घटनाओं के संबत्‌ और प्रायः सभी घटनाएँ 


सिमी ९००१५)+---१नककमिनातीफ फेन- के. अब नरीना डक अकव्नना+टए ए अं अनजजज पिन जजज+ 5 बज ड लि ने क्‍ज+ जल अननरसरनरनफ२-_-_> ३५०००-+०-++++ ५. >-“ मिलन जमननववाअनन+ 


# नोगरोप्रवारिणी पत्रिका; भाग 8, प्रृ० ३४ | 

! 5503 कक 220 पोर्ट भें 

+ आफ्रेक्ट; केट्रेलॉगमत कट तागरम; भाग १, पृ० १७६ | 
| मिश्रबंध; हिंदौनवरत्; ( तृतीय संस्करण ) पृष्ठ ५६१ | 
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तथा सामंतों आदि के नाम अशुद्ध ओर कल्पित हैं; कुछ सुनी सुनाई बातों के 
आधार पर उक्त बृहत्‌ काव्य की रचना की गई है। यदि प्रथ्बीराजरासो प्रथ्वीराज 
के समय में लिखा जाता तो इतनी बढ़ी अशुद्धियों का होना असंभव था। भाषा 
की दृष्टि से भी यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दीखता। इसकी डिंगल भाषा में जो कहीं- 
कहीं प्र।चीनता का आभास होता है बह तो डिंगल की विशेषता ही है । आज की 
डिंगल में भी ऐसा आभास मित्रता हैं, जिसका बीसबीं सदी में बना हुआ “बंश- 
भास्कर! प्रत्यक्ष उदाहरण है। रासो की भाषा में फारसी शब्दों की बहुल्लता भी 
उसके प्राचीन होने में बाधक है । वस्तुतः प्रथ्वी रा।रासों वि० सं० १६०० के आस- 
पास लिखा गया। बि० सं? १४५१७ की प्रशस्ति में रासो की घटनाओं का उल्लेख 
नहीं है और रासो की सब्र से पुरानी प्रति वि० सं० १६४२ की मिली हे, जिसके 
बाद यह ग्रंथ बहुठ प्रसिद्ध हो गया, यहाँ तक कि वि० सं? १७३२ की राजप्रशस्ति 
में रासो का स्पष्ट उल्लेख हैँ । यह भी नहीं कहा जा सकता कि पहले प्रथ्वी रा त्- 
रासों का मूल ग्रंथ उसके वतमान पारेशाम से बहुत छोटा था, परंतु पाछ्े से 
बढ़ाया गया है, क्योंकि आज से १८५ वर्ष पूव उसी के वंशज कवि जदुनाथ ने 
उसका १०४००० श्लोकों का होना लिखा हैं। प्रथ्बीराजरासो को प्राचीन सिद्ध 
करने के लिए जो दूसरी युक्तियाँ दी जाती हैं, वे भी निराधार ही हैं । अनंद्‌ विक्रम 
संवत्‌ की कल्पना तो बहुत व्यय और निमू ल है, जिसका विम्तृत खंडन नागरों- 
प्रचारिणी पत्रिका में किया जा चुका है। संक्षेप से इस लेख में भी उसकी जाँच की 
गइ हैं। * 

इस ग्रंथ के प्रसिद्धि में आने के कारण राजपूतान के इतिहास में बहुत 
अशुद्धि हुई | उदयपुर, जोधपुर, जयपुर आदि राज्यों की ख्यातों के लिखनवाल्ों 
ने रासो के संवतों को शुद्ध मानकर वहाँ के कई पुराने राज़ाओं के संवत्‌ मनमाने 
भूठे धर दिए। हिंदी भाषा का इतिहास लिखनेबाले जो विद्वान्‌ चंदवरदाइ को 
प्रथ्व्वीराज का समकालीन मानते हैं, वे सत्य जाँच की उपेत्ता कर हठधर्मी ही करते 
हैं। यदि वे निष्पक्ष होकर उसकी पूरी जाँच करें, तो उन्हें स्पष्ट मालूम दो जायगा 
कि रासो वि० सं० १६५० से पूृत् का बना हुआ नहीं हे और न वह ऐतिहासिक 
ग्रन्थ है । 
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सम्पादकीय टिपण 


], प्र० ७६, पंक्ति १०, “अर्णोराज़ की पहली रानी सुधवा से, जो मारवाड़ 
की राजकन्या थी, दो पुत्र उत्पन्न हुए !? 'प्रथ्वीराजविजय महाकाव्य! में सुधवा के 
पुत्रों का उल्लेख है; परन्तु उनमें नाम केवल विग्रहराज ( चतुथ, बीसलदेव ) का 
ही मित्रता है, ज्ञो छाटा पुत्र था। अन्य आधारों से सुधवा से उत्पन्न ज्यष्ठ पृत्र 
का नाम जगद्दव निश्चित हुआ है, जिसने अपने पिता अर्णराज का संहार किया 
था। पितृहंता होने के कारण वंशावली लेखक ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लिखते, 
जिससे उस ( ज़गहेब ) का नाम भी वंशावल! में नहीं रखा गया हो | 


2. प्रु० ७६, पंक्ति २६, 'अपने पुत्र प्रथ्त्वीराज़ की नाबालिगी में अपन मन्त्री 
कादंबबाम ( कारदबबास ) को सहायता से कपू रदेवी राज-काज़ चलाने लगी 
महा राजा सोमेश्वर और प्रध्त्री राज़ ( तृताय | के समय कार्दबवास चोहान राज्य 
का प्रधान मनत्री था | रासो में उस ( कादंबबास ) का नाम केमास बतलाते हुए 
महाकवि चन्द ने उसकी बड़ी प्रशंसा की 6. एवं उसको दाहिसा जाति का ज्षत्री 
बतलाया है ! मारबाड़ में मारोठ का समीपवर्ती प्रदेश 'दथिमत प्रदेश” कहलाता है 
ओर दाहिमा क्षत्री उसको अपना उत्पक्षि स्थान मप्नते हैं। दाहिमा क्षत्रियों की 
भांति ब्राह्मणों की एक ज्ञाति 'दधिमत प्रदेश” के नाम से 'दाधीच! ( दाहिसा / 
ब्राह्मण भी हैं । 


7७ 


मन्त्री कादंबवास चोड़ान राज्य का बुद्धिमान मन्‍्त्री था, जिसका समर्थन 
प्रथ्वी राज विजय से भी होता है। जैन ग्रन्थों में मी उसके लिए उल्लेख है कि 
खरतरगच्छ के आचाय श्री जितपतिसूरिजी एवं पद्मप्रभ ( दिगंबर आचाय ) 
के बीच वि०सं० १२३६ में शास्त्रार्थ हुप्रा, तब्र महाराजा प्रथ्वीराज ने निर्णायक 
का स्थान ग्रहण किया था और उसकी अविद्यमानता में मन्‍्त्री कादंबबास ने | 
इससे स्पष्ठ है कि कारदंबबास विद्वान भी था । 


8, प० ८३, पंक्ति ८5, 'प्रतिहार चालुक्य (सोलंकी ) और चौोहानों के 
१६ वीं शताब्दी के पूव के शित्ानेखों ओर पुम्तकों में कहीं अग्निबंश या वशिष्ठ 
के यज्ञ के संबध की कोई बात नहीं मित्ञती / प्रतिहारों, चालुक्यों और चोहानों 
के शिज्ञालेखों आदि में उनकी अबु द पर बशिष्ठ के यज्ञ से उत्पत्ति होने की तथा 
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अग्निवंशी होने की कथा नहीं है, और केवल परमारों के लिए ही उनके शिलालेखों 
आदि में वशिष्ठ के यज्ञ से उत्पन्न होने का वर्णन हुआ है। वस्तुतः यह चारों मिन्‍्न- 
भिन्न राजवंश हैं और उनको रघुवंशी, सूयबंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी नामों से 
संबोधित किया गया है| ना०प्र०सभा० द्वारा प्रकाशित रासो में आज्ञेपयुक्त कथा 
अवश्य है और अन्य प्रतियों में भी लिखा मिलता हैं। किन्तु रासों से ही यह 
स्पष्ठ प्रमाणित होता है कि महाकवि चंद ने दोहा, कवित्त, साटक ओर गाथा इन्दों 
में ही अपनी रचना की थी, जिनमें कहीं यह वन नहीं है, एवं यह वर्शुन अन्य 
प्रकार के छन्दों में है, जो चन्द की रचना के न होकर क्षेपक रूप में पीछे से जोड़ 
दिये गये हैं । यद्द मानने योग्य है कि प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चोड़।न वंश की 
उत्पत्ति विषयक अग्निवंशी और वशिष्ठ ऋषि द्वारा अबु द पर होने वाले किसी यज्ञ 
विशेष की कथा के कथन मूत्र में चन्द्र रचित न होकर क्षेपक रूप से हों, तथापि उनका 
कोई आधार अवश्य होगां । इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से अधिक कुछ नहीं कहा 
जा सकता ओर इस वर्णन को रूपक मानत् तो यही निष्कप निकलेगा कि बेंसबंशी 
सहाराज। हर्ष के पीछे जब भारत में संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होकर विदेशी 
शत्रुओं के आक्रमणों की संभावना होने लगी, तब स्वदेश की रक्षा के हेतु मुख्यतः 
चार क्षत्रिय वंशों ने यह गुरूतर भार अंगीकृत किया ओर उनके मुखियाओं ने 
पवित्र स्थान अबु द पर सम्मिलित हो, वशिष्ठ द्वारा होने वाले यज्ञ में विधिवन 
दीक्षा ग्रहणकर शत्रु संहार का ब्रत लिया | काल्लान्तर में वे अग्निबंशी और वशिष्ट 
के यज्ञ द्वारा उत्पन्न कुत्त कहल्ाने लग गये | यह एक कल्पना ही ता] 
तत्समयक स्थिति को देखते विपरीत नहीं जान पड़ती | इतिहास बतलाता 
हूं कि प्रतिहार, चालुक्य,परमार और चाहमान वंश का अस्तित्व बि० सं० की 
आठवीं शताब्दी के पूव हो चुका था | तथा उनका अभ्युत्यान इस समय के आस- 
पास हुआ | थह प्रत्यक्ष है कि प्रतिहार, परमार और चोहान राजम्थान के निवासी 
थे | ऐसी अबस्था में रासो के पिछले संस्करण कत्ताओं ने अग्निवंश, वशिष्ठऋषि 
के यज्ञ आदि की कथाए', जो उप्त समय प्रचलित थी, रासो में सन्निबे षित करदी 
तो कोई दूषित काय नहीं किया । प्रत्युत्‌ उन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश करते हुए 
रासो की कथा को अधिक प्रभावोत्पादक कर दिया ओर प्रचलित कथाओं को भी 
भिन्न-भिन्न छन्दों में रचकर मूल रासो के छन्दों के साथ मिल्ादी, जैसी कि 
परम्परा चलती आ रही थी। इसको कोई दृषित मनोवृत्ति नहीं कह सकते और 
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चरतंेमान समय में मी यह परम्परा किसी न किसी रूपमें विद्यमान हैं । 


4. प्र० ८४, पंक्ति ५, 'प्रतिहार पहले अपने को अग्निवंशीय ही नहीं, किन्तु 
सुयवंशीय (रघुबंशी ) मानते थे ! रासो में भी प्रतिहारों को कुछ स्थलों पर 
रघुवंशी होना लिखा हैं. ( देखो-सा० सं स्थान [ रा० बि० विद्यापीठ ] उदयपुर से 
प्रकाशित शोधपत्रिका, भाग, २, अंक ३, में कवि राव मोहनसिंहजी का 'प्रथ्वीराज 
रासो पर कीगई शंकाओं का समाधान” विषयक लेख, प्र०१४६-४० )। 


0. प्रू० ८९, पक्ति ७, 'प्रथ्वीराज के समय तथा उससे पूथ भी सोलंकी 
अपने को अग्निवंशी नहीं; किन्तु चन्द्रबंशी ओर पांडवों की सन्तान मानते थे ।! 


ज को 


रासोकार ने सोहंकियां को “ब्रद्म-चातुक्य नाम से संबोधित किया हैं, 
( देखो शोबपतन्निका, भाग २, अंक ३, में प्रकाशित कवबिराव मोहनसिहजी लिखित 
'प्रध्वी गाज रासो पर की गई शंकाओं का समाधाना नामक लेख । चालुक्यों, 
सोलंकियों को रासो में ब्रह्म चालुम्य लिखन का कारण ऐसा जान पड़ता 
हैं कि वे मूल में चौल देश के निवासी थे और ब्राह्मणों से संसग रहा था। श्री 
ओमाजी के मतानुसार सोलंकियों को पांडु वंशी मान ले तो ऐसा भी कह सकते 
हैं कि कुरुबंशी महाराज विचित्रवीय की निःसंतान युवावस्था में ही मृत्यु होगई । 
तब वंश नष्ट न होन के के लिए नियोग की प्रथा अपनाई जाकर महर्षि कृष्णद् पायन 
( बेदव्यास ) का आवाहन किया गया, ओर विचित्रवीय की दोनों राशियों से 
क्रमश: घृतराष्ट्र और पांडु दो पुत्र उत्पन्न हुए। घृत्तराष्ट्र की सन्‍तान कोरव और 
पांडु की सन्‍्तान पांडु कहलाई। इस कथा को रासोकार जानता था। अतएव 
पांडु के बंश को 'त्रह्म-चालक्य” बतलाया, जो ठीक ही हे । 


6. प्र० ८८, पंक्ति २, 'प्रथ्वीराज के पूत्र से लगा कर बि०सं०१४६० के 
आसपास तक चौहान अपने को सूयंवंशी मानते थे । यदि प्रथ्बीराज रासो, 
प्रथ्वी राज के समय बना हुआ होता, तो बढ चोदानों को 'अंग्निवंशी! न कहता । 
पृथ्वी राजरालों में चाहमान की उत्पत्ति सूयलोक से तेज्रूप में दिव्यपुरुष की 
भांति होना बतलाकर ब्रह्मा द्वारा यज्ञ होने की कथा का उल्लेख हुआ दे । अजमेर 
के निकटवर्ती पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा का पूण माहात्म्य है। इसलिए यह यज्ञ पुष्कर 
में होना संभव है । प्रथ्वी राजविज्य में भी यह कथा इसी हो भांति से मिलती है, 
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जिससे दोनों का समन्वय होता है । इस विषय पर उदयपुर के कविराव मोहनसिंह 
जी ने शोध पत्रिका भाग, २, अंक ३, में प्रकाशित 'प्रथ्वीराजरासों पर कीगई 
शंकाओं का समाधान” नामक लेख में कई उदाहरणों के साथ प्रकाश डाला है । 


चौहानों के अग्निवंशी होने के कथन में एक कारण यह भी बतल्लाया जञाता 
है कि चौहानों का वत्स मौत्र है और बत्स गौत्र भ्गुवंश की शाखा है। महर्षि भगु 
का विशेषण “अनल-प्रभव” दिया है ( मनु>अ०४ श्लोक २ ) । श्रति भी यह साक्षी 
देती है-'तम्य यद्र तस: प्रथमं देदोप्यते तदसाबादित्योभवबत्‌। यद्वितीय मासीद्‌ 
भुगु' | अर्थात-उसकी शक्ति ( रेतस-बीय ) से जो पहला प्रकाश ( अग्नि ) 
हुआ, वह सूय बन गया और दूसरा हुआ, उसी का भ्ृगु' ( देखो-पं> काबरमल 
शर्मा लिखित'चोहानों के अग्निवंशी कहलाने का आधार' शीपक निबंध, राजस्थानी 
कलकत्ता, भाग ३, अड्डू २, ) | 


इन बातों को देखते रासों का वशुन कपोल कल्पना नहीं हैं ओर सुरृदढ़ 
आधार पर है, तथा जो बात उस समय प्रवाहित हो रह्दी थी, उनको रचनाकार 
ने अपने ग्रन्थ में डल्लिखित की, जिससे मिशथ्यात्व का उस पर दोष नहीं 
असकता है | 


7, प्र० ८८, पंक्ति $, 'प्रथ्वी राज रासो में प्रथ्वीराज तक वी जो बंशावली 
दी है, वह अधिकांश में कृत्रिम है! । श्री ओमाजी ने प्रथ्त्रीरा जविजय, तथा वीभो- 
लियां के लेख आदि से वंशावलियों का मित्लान किया, उनमें परस्पर कुछ अन्तर 
बतलाते हुए तीन-नाम गण्डू, इसल ओर बीसल लोकिक नामों में बदलना स्वीकार 
किया है । प्रथ्वीराजविजय और बीभकौलिया का लेख एक समय के बने हुए होने 
पर भी परस्पर उनमें अन्तर है, तो फिर रासो जैसा लोकप्रिय ग्रन्थ अनेकों द्वाथों 
में गया ओर समय-समय पर उसके संस्करण होते रहे, बंशावलो में अन्तर होना 
आश्वय की बात नहीं है। प्रचलित प्रथ्वीराज़रासों में बंशावली के छुन्द हैं, वे 
महाकबि चम्द की वर्शन शली को देखते मूल के नहीं जान पड़ते और पीछे से 
मिले जान पढ़ते हैं। यह भी प्रत्यक्ष है कि वंशावली के कुछ नाम जो रासो में 
दिये हैं; प्रथ्वीराजविज़य और बीमकौलियां के लेखों के नामों से मिलते हैं। शेष 
नामों का मिलान नहीं होना यही प्रकट करता है कि अधिकांश नाम ल्लौकिक 
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तथा उपनाम रूप से हो रासो ग्रन्थ उस समय की लौकिक भाषा का रूप 
प्रकट करता है । अतरव उसमें संस्कृत शेली स नामाच्चारण करना कवि 
के लिय बाच्छनीय नहीं था । यदि रासो मे वर्शित चौंहानों की वंशाबली 
मूल ग्रन्थ के साथ ही की निर्मित मानी जाय तो उसकी प्राप्ति का आधार 
जयानक महाकवि चन्द्र ज्ञाति का बतद्यभट्र था । अतग्ब उनके निर्मित 
ग्रन्थ में यदि कोई बंशावली पीछ स जाड़ भी दी गई हो- तो उसका मूल आधार 
बंश परम्परागत लिखे हुए भट्ट ग्रन्थ ही होने चाहिय, जिनमें रूढ़िबाद से युक्त सीघधी- 
साथी भाषा, एक बचन ओर लोकिक नामी का ही उल्लेख होता है। ऐसा भी देखा 
गया है कि एक शाखा के नष्ठ होने पर दूसरी शाखा का आधिपत्य हुआ तो बंशावली 
लेखका ने सारे के सारे नाम, जो दूसरी शाखा के थ; पहली शाखा के अन्त में 
लाकर मिला दिये । इसका परिणाम यह हुआ कि बंशावली में नामों की संख्या बढ़ 
गई। इस प्रकार के 5दाह२ण राज्स्थान के राजबंश दी बशाबलियां म॑ रूबेत्र बिद्यमान 
हैं। इसका दाप मूल बंशाबली क्तेखर्कों को न दिया जाकर उनके पीछे के क्रमानु- 
यापिकों का देना चाहिय, जो अपने पृषजों की संचित वंशायलियों का यथा क्रम न रख 
सके या उनका ठीक प्रकार से समझ नहीं सके । इसका कारगा यह भी हो सकता 
है कि भारत में वह युद्धकालीन युग था। विदेशियों की चढ़ाइयां सी होती रहती 
थी । ऐसी अवस्था में प्राणों के बचान की ही सबसे प्रथम चिन्ता रहती थी और बंशा- 
बलियाँ तथा अन्य ऐतिहासिक सामत्री का सुरक्षित रहना तो ऐस कठिन अवसरों पर 
बहुत ही दुस्तर काय था। यदि हम बंशावली लेग्बकों पर यह दोष लगा कर उनकी 
संग्रहित बंशाबलियां का निकम्मी मानले ता, जा कुछ सी सरूची बातें उस मंग्रह 
में हागी वे भी सब नष्ट ह जांयगी, जिससे इतिहास का अहित साधन ही होगा। 


महाकरबि चन्द्र द्वारा रासो ग्रन्थ का निर्माण भारत के अंतिम हिन्दू सम्राट 
प्रशतवीराज की कीर्ति गाथा की अमर करने के लिए ही हआ हैँ। इस अवस्था में 
बंशाबतली तो गौग वस्तु ही रही। यह ऊपर उल्लेग्ब किया जा चुका है कि रासो में 
वबशित बंशावली के कितने ही छनन्‍्द चन्द्र की वणित शली से भिन्‍न हैं, इसलिए उनका 
कोई महत्व अंकित नहीं कर उनको हटा दें तो रासो का शुद्ध रूप निकल आयगा । 
यह स्पष्ट प्रमाशित होता है कि चन्द्र की वशिन शेत्ती के विपरीत जितने भी छन्द 
हैं, वे उसका कल्लबर तथा कथानक बढ़ाने के हेतु पीछे से सम्मिलित कर दिय गये हैं । 
झू विभिन्‍न स्थानों पर रासों में प्रश्चरीराज़ के पराक्रमी पृ्जों का नामोल्लेग्व 
मिलता है, जो चन्द्र बररित शेत्री के अनुकृन हैं आर इतिहास के क्रमानसार हैं । 


क् | छठ 
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8. प्र० ६९, पंक्ति १६-२० प्रथ्वीराज की माता का नाम कमला नहीं, किन्तु 
कपू रदेवी था और वह दिल्‍ली के राजा अनद्गपाल की पुत्री नहीं, किन्तु त्रिपुरी 
( चेदि अर्थात जबलपुर के आस-पास के प्रदेश की राजधानी ) के हेहय (कलचुरि) 
वंशी राजा तेजल (अचलराज ) की पृत्री थी, श्री ओम्राजी का उपरोक्त कथन 
प्रथ्वीराज विजय के अनुसार है । किन्तु जब मृल ग्रन्थ प्रथ्वीराज बिजय को पढ़ते हैं, 
तो जहाँ सोमेश्वर के साथ कपू रदेवी के विवाह का वर्णन है, वहाँ न तो मूल श्लोक 
( जयानक रचित ) और न टीका ( जौनराज कृत ) में वह ( कपू रदेवी ) चेदि अर्थात 
जबलपुर के आस-पास के प्रदेश की राजधानी के हेहय ( कल्नचुरि ) वंशी नरेश 
की राजकुमारी होने का उल्लेख हे और न मूल वरणन में उस ( कप रदेवी ) के पिता 
का नाम तेजल दिया है । जोनराज अपनी की हुई वक्त ग्रन्थ की टीका में कपू रदेवी 
को श्लेष्य रूप में तेजल की पुत्री बतलाता है । किन्तु मूल लेग्वक ओर टीकाकार दोनों 
में से एक भी उसको हेहय वंशी राजकुमारी नहीं कहता केबल प्रथ्वीराज विजय में दो 
स्थान पर उस ( कप रदेवी ) का जिपुरी नरेश्वर की कन्या होने का उल्लेख होने से ही 
उस ( प्रथ्वोराज विजय ) के दोनों बिद्वान सम्पादक त्रिपरी की स्थिति मध्य प्रदेश में 
मानते हुए उसे चदि की राजधानी होना वतला कपू रदेवी को हैहय बंशी राजकुमारी 
होने का उल्लेग्ब करते हैं। निस्सन्देह प्रथ्वीराज के विद्वान सम्पादकों की बिद्बत्ता ओर 
प्रतिभा आदरणीय वस्तु है, इस बात को मानते हुए 'तेजन' या (अचलराज) को कप र- 
देवी का पिता मान लेते हैं, परन्तु जब चदि के हेहय ( कलचुरी ) वंशी नरशों को 
बंशाबली में तेजल' या 'अचलराज” नाम तलाश करत है तो नहीं मिलता और 
निराश होना पड़ता है | खट्ठविल्लास प्रेस बाकीपुर ( पटना ) से प्रकाशित हिन्दी टॉड 
राजस्थान की बविद्वत्तापृण टिप्पणियां मं हेहय बंशी नरशों की बंशाबाली देते हुए श्री 
ओमाजी न तिजल' या अचलराज' को चेदि नरश बतलाया है; किन्तु फिर उन्होंन 
कमी ऐसा नहीं माना और अनंद विक्रम संबत की कल्पना! तथा 'प्रथ्वीराज रासो का 
निर्माण काल' नामक निवन्धों में कपू रदेवी के पिता के स्थान में उस ( तेजल ) या 
अचलराज का नामोल्लेख तक नहां किया है, जिससे कह सकते हैं कि यह बविपय 
सन्दिग्ध ही हू । 'हम्मीर महाकाब्य' तथा सुजनचरित! में प्रथ्वीराज की माता का नाम 
कपू रदेवी होन के कथन भी अस्पष्ट हैं और उनसे तो यही ध्वनि निकलती है कि 
प्रश्बीराज का पिता सोमेश्व कप रदेबी से व्याहा अवश्य था, परन्त बह ( कप रदेवी ) 
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न तो चदि देश के राजा की पुत्री थी और न उसका पिता तेजल या अचलराज था 
और न उसके उदर से प्र«वीराज और हरिराज़ उत्पन्न हुए- 
इला बिल्ासी जयतिम्म तस्मात्‌ सोमश्वरोडनश्वर नितिरीति ॥ ६७ || 
कप रदेवीति वभूव तस्थ प्रिया [प्रिया] राधन सावधाना ॥ ६८ ॥ 
हम्मीर महाकाव्य: सगे २ । 


शकुन्तलाभा गुण रूप शीलें: सकुन्तलानामधिपस्थ पृत्रीम । 
कपू रधारां ज़न लोचना नां कप रदेबी मुदुबाह विद्वान ॥2॥ 
सुजेन चरित, सगे ६ । 


उपरोक्त दोनों ग्रन्थ कपू रदवी के पिता के नाम ओर कुल पर कुछ भी प्रकाश 
न डाल कर मौन साथ लेते हैं । साथ ही कप रदेवी का पितृकुल किस स्थान पर था, 
इस पर हम्मीर महाकाव्य का कता विल्कुल ही चुप्पी साधकर मौन होजाता है और 
सुजनचरित का रचनाकार कप रदेवी का पिठकुल कुन्तल प्रदेश में हाना वतलाता है । 


अब यहां कुन्तत् प्रदश की रिथिति पर विचार किया जाय ता उसकी स्थिति 
निम्नलिखित स्थिर होती है -- 
कामगिरि समारभ्य द्वारकान्त मह्बरी । 
श्रीकुन्तला मिधरा देशे बर्गितः शक्तिसंगम ॥ £ ॥ 


अथ-कामगिरि से लेकर द्वारिका तक है पावती, कुन्तल नाम का देश होना 
ग़क्ति संगम तन्‍त्र में कहा है । 

ऐसी स्थिति में प्रश्वीराज विजय का कथन संशय युक्त हू । उक्त अपूश 
ग्रन्थ के इन अस्पष्ट और अनिश्चित बण नों के आधार पर रासो का कथन विल्कुल ही 
मूठ मान लेना उचित नहीं है। आश्चये है कि जयानक प्रश्वीराज का आश्रयी और 
समकालीन कवि होत हुए भी उसकी (प्रथ्वीराज) माताके पितृकुल और राज्य का बर्ण न 
करने में संकुचित वत्ति रख और सोमेश्वर की माता कांचनदेवी के पिठकुल आदि का 
समुचित वगन करे, अवश्य ही संशय का स्थल उत्पन्न करता है । 


प्रश्यीराज रासों में महाराजा सोमंश्वर का विवाह दिल्‍ली के तंबर नरेश 
अनड्डपाल की राजकुमारी से होना और उसके उदर से प्रथ्वीराज का जन्म होना आदि 
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कथा दी गई है । उसकी पुष्टि का रासो के अतिरिक्त अन्य कोई सम-सामयिक ग्रन्थ 
नहीं है; किन्तु इस विषय में जो तक दिये गये हैं, वे असद्गत नहों हे । दिल्ली पर 
विप्रहराज ( चतुर्थ बीसलदेव ) का अधिकार होने के पूबे तंबरों को आधिपत्य था । 
संभव है कि चौहानों द्वारा हांसी आदि विजय कर लेने पर तंबरों ने चोहानों की 
अधीनता स्वीकार करली हो और तंवर राज्य करद राज्य बन गया हो। जैन पढ्नावलियों 
से वि० सं० १२०३ में दिल्‍ली का शासक मदनपाल होना बिदित होता है, जो 
अनक्ञपाल नाम से भी प्रसिद्ध हा। राजपूर्तों में बहु विवाह की प्रथा भी उस युग में 
विद्यमान थी । स्वयं सोमेश्वर के पिता अणॉराज के दो विवाह होना प्र*“वीराजविजय 
से ही सिद्ध है | ऐसी अवस्था में सोमश्वर का भी चौहान राज्य की प्राप्ति के पीछे 
तंबर राजकुमारी से विवाह हुआ हो । यदि प्रथ्चीराज तंबर राजकुमारी से उत्पन्न 
सोमेश्बर का पुत्र न हो ओर अन्य राजकुमारी से उत्पन्न सोमेश्वर का राजकुमार 
है। तो भी दोनों ही अवस्था म॑ तंबर राजकुमारी प्रथ्वीराज की माता होंगी और तंबर 
नरेश उसका नाना ही कहलायगा । तंबरों की स्थिति निबल हो चुकी थी और पंजाब 
की तरफ से शहाबुद्दीन के आक्रमण की इस समय संभावना बढ़ती ज्ञारदी थी जिसस 
निरुपाय होकर तंबरों न अपना पतृक राज्य बलवान प्र»तरीराज को सौप दिया, यही 
दिल्ली दान कथा का सारांश हो सकता है। शहाचुद्दीन के आक्रमण के समय दिल्ली 
में प्रश्वीराज के सर्दार गाविंदराज का युद्ध करना ओर सुल्तान के भाले से उसके दो 
दांत टूटना यही प्रकट करता हैं कि इसके प्रव ही तंबर अपने राज्य से मुक्त हो 
चुके थ । 

४. प्र ६३, पंक्ति १८-११-प्रथ्बीराज और प्रथ्वीराज़ की बहिन | इस बिपय 
पर श्री आमकाजी का कथन है कि यह कथा बिल्कुल कल्पित हे: क्योंकि समरसिह 
मंत्राड का गुहिल बंशी नरेश ) प्रश्तरीराज के बहुत समय बाद हुआ ।' मेवाड़ से प्राप्न 
शिलालिग्ों तथा अन्य साधनों से यह स्पष्ट है कि गुहिलबंशी महाराबल समरमिह 
का राज्यकाल वि: सं+ १३३८-१३४८ तक रहां। ऐसी अबम्था में रासो के वर्णन के 
बिरोध में अब तक जिन-जिन विद्वानांन कलम चलाई है बह असंगत नहीं कहा जासकता 
है क्योंकि महाराबल समरसिह, प्रश्वीराज के पूर सौ वर्ष पीछ उत्पन्न हुआ था। किन्तु 
सारे राजस्थान में यह बात पूर्ण रूप से प्रसिद्ध हे कि प्रथ्वीराज की बहिन का विवाह 
मेबाड़ के राजा से हुआ। ऐसी अवस्था में परंपरागत कथाओं को निमू ल नहीं माना 
जा सकता । रासो की अधिकांश सब ही प्रतियों म॑ प्रश्चीराज़ की बहिन का विवाह 
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मेबाइ के राजा के साथ होने और उसके प्रथबीराज की सहायतार्थ शहाबुद्दीन गौरी की 
अन्तिम चढ़ाई के समय युद्ध आने का उल्लेग्य मिलता है । “अनंद विक्रम 
सम्बत्‌ की कल्पना! शीपक निब्रन्ध देखों ( ऊपर प्र> ६० ) में स्वयं श्री आमझाजी न 
उल्लेग्व किया हे कि'मेवाड़ में यह प्रसिद्ध है । राबल समरमिह का विवाह प्रश्तीराज 
की बहिन प्रथाबाई के साथ हुआ था। यदि इस प्रसिद्धि का 'प्रथ्वीराजरासा' की कथा 
के अतिरिक्त कोई आधार हो और उसमें कुछ सत्यता हो तो उसका समाधान ऐसा 
मानन से हा सकता है कि चौहान राजा प्रथ्वीराज ( दूसरे ) की, जिसको प्र“बीराज- 
बेजय! में प्रथ्वीमट्र कहा है, बहिन का विवाह मबाड़ के राजा समतसी (सामन्तसिह ) 
के साथ हुआ हो । मेवाड़ की ख्यातों म॑ सामन्तसिह कों समतसी और समरसिंह को 
समरसी लिखा है । समरसी नाम प्रसिद्ध भी रहा, जिससे समतसी के म्थान में 
समरसी लिग्व दिया हो । प्रश्त्रीराज ( दूसर ) के शिज्नालेख वि० सं: १२६४, १२०४५, 
और १२०६ के मिल्ले हैं ओर समतसी का वि० सं० १२०८ ओर १२३६ में विद्यमान 
होना उसके शिलालेखा से निश्चित है, तथा वि सं> *सग्८ से कुछ पहल उसका 
मेबराइ का राज जालोर के चाहान कीतू न छीना था। अतरव चौहान प्रथ्य 

( प्र»्वीभट्ट ) दूसरे ओर मेवाड़ के समतसी ( सामन्तसिंह ) का समकालीन होना 
निश्वित है। सम्भव हे कि उन दोनों का सम्बन्ध भी रहा हो” । 


उदयपुर के श्री रामनारायणली दृगढ़ ( स्वरगंवासी ) ने राजस्थान रत्नाकर 
भाग २, प्रू० ६० और ६२ में एक पुरानी ख्यात के आधार पर माना है कि मेधाड़ के 
राजा बिक्रमसिंद्‌ का विवाह प्रसिद्ध महाराजा प्र८्वीराज चौहान की बहिन से हुआ, 
जिससे रगुसिंह या काए मिंद का जन्म हुआ । कवि राव माहनलिहजी भी मेजतराड़ के 
राजा विक्रमसिंह ( श्री पु ज ) का विवाह महाराजा प्रथ्वीराज की बद्विन से होन का 
उल्लग्ब करते हुए उस ( विकसित) का मद्राराजा प्रश्त्रीराऊ के सहायता तराइन क 
अंतिम युद्ध में मृत्यु पाना मानते हैं। इसके प्रमाण में उन्दींन रासा के कई छून्‍्ों 
के अवतरण दिए हैं, जो विक्रमसिह को 'समरविक्रम', विक्रमकेसरी' आदि नामों से 
सम्बोधन करते हैँ। मेत्राइ के राजबंश की शोब पृथक वंशावलियों में विक्रमसिह 
का नाम चौड़सिंह के पीछे आता है और उस ( विक्रमसिंद ) को आबू के वि० सं८ 
१३४२ के लेख में चौइसिद का पृत्र तथा कुम्भलगढ़ के बि० सं+ १५४१७ के लेख 
में चौड़सिंह का बड़ा भाई होना बतलाया है । 
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पालड़ी ( उद्यपुर से उत्तर में चार मील दूर ) गाँव के बि० सं? ११७३ का 
लेख बतलाता है कि उस समय मेवाड़ में विज्यसिंह का पत्र अरिसिंह राज्य कर रहा 
था। उसके पीछे क्रमशः चौड्सिह और विक्रमसिंह मेवाड़ के राजा हुए। इनका 
समय वि० सं० की बारहवीं शताब्दी का अन्त और तरहवीं शताब्दी का आरम्भ 
होगा । इसके बाद ही रणसिंह मेत्राड़ का राजा होना चाहिये; किन्तु उपरोक्त आबू 
की प्रशस्ति विक्रमसिंद के पीछे क्षेमसिंह ओर सामन्तसिह आदि को ही मेवाड़ के 
राजा होना बतलाती है, रणसिंह को नहों । विपरोत इसके कुम्भलगढ़ की प्रशरित 
विक्रमसिह के पीछे रणसिंह का राजा होना बतला कर उसके बाद क्षेमसिंह, सामन्त- 
सिंह आदि का मेबराइ के राजा होन का उल्लेग्ब करती हे। मेवाड़ में विक्रमसिह 
और रणसिंह के अब तक कोई लेख प्राप्त नहीं हुए हैं। किन्तु महाराणा कुम्मकर्ग 
विरचित एकलिड् माहात्म्य में उस ( रणसिंह ) के समय गुजरात के सोलंकी राजा 
भीमदेव ( दूसरा ) की मेवाड़ पर चढ़ाई होने का निम्न बन हैः-- 

यनमहासंग्राम प्रभुब॒त्सों भीम महीराजों ॥ 
धरवीरोनरनाथों भग्नों रण रंगमल्लेन | ४४॥। 

इससे रणसिह का समय अवश्यमेब आगे बढ़ जाता है । सिरोही के अज्ञाहरी 
( अज़ारी ) गाँव से बि० सं> १२२३ का एक लख मिला हे, जिसके लिए डा: 
देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर का अनुमान है कि उन्त मेबाड़ के ग॒ुहिल बंशी राजा 
रणसिंह का हो । किन्तु दूसरा पक्ष इस शिलालेख को आबू ( चन्द्रावती ) के पदच्युत्‌ 
परमार वंशी राजा विक्रमसिद के पत्र रणसिंह के समय का होना मानता हे । 
कुम्भलगढ़ की उपयु कत प्रशम्ति रणसिह के प्रसड्ग में गुजरात के राजा भीमदेव की 
मेवाड़ पर चढ़ाई होना नहीं बतलाती और सामन्त्मिंह का वि> सं: १२स्८ वा 
2२३६, मथनसिह का वि० सं+ १२४३ का शिलालेख तथा पद्ममिंह का बि० सं? 
१२४१ का ताम्रपत्र मिल जाने से रणसिंह का समय स्थिर होने के विषय में और भी 
अधिक जटिलता उत्पन्न हो गई है। गुजरात के सोलंकी नरेश भीमदेव (दूसरा) का 
लम्बा राज्य काल है, जो लगभग वि: सं? १२३६ के आरम्भ होकर बि? सं० १६८ 
तक बना रहता हे । एकलिड्न महात्म्य के अनुसार मेवाड़ के राजा रणसिंह को 
गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव ( दूसरा, भोला भीम ) का सम-सामयिक्र मान 
लिया ज्ञाय, बहां उस्त ( भीमदेव ) के समकालीन मेत्राइ के गुहिलबंशी राजा 
सामन्तसिह, कुपारसिह, मथनसिह. पद्मसिह, ओर जेत्रसिह होना भी सुनिश्चित है । 
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प्रथ्वीराज रासों का निर्माण काल 


रणसिंह के विपय में उपरोक्त एकलिड्ड माहात्म्य बतलाता है कि उसने सुरम्य आहोर 
पबत पर दुर्ग बजवाया, जिसका आशय यही जान पड़ता है कि उस ( रणसिंह ) से 
मेब्राइ का राज्य छूट गया हो, जिससे उसको पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश में बढ़कर 
आहोर का नवदुग निर्माण करने की आवश्यक्ता हुई हो । किर उस (रणसिंह ) की 
सहायताथ नाडोल के चौहान कीतू आदि ने मेब्राइ पर अपना प्रभाव स्थापित कर 
क्तेममिंह के पत्र कृमारसिंह का वहाँ से अधिकार उठा दिया हो एवं कुमारसिंह ने 
गुजरात के सोलंकी नरश भीमदेव की कृपा संपादन कर अनहिलवाड़ा की सेनिक 
सहायता से पुनः मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया हो, यहाँ रणसिह से मेवाड़ का राज्य छूटन 
की बात कल्पना मात्र है और शाप इतिहास सम्मत है। एकलिड्ड माहात्म्य की कथा 
को इस प्रकार मानने से इतिहास में उसका ठीक-टीक समन्वय हो जाता हे और 
शिलालेखों से भी उसका विरोध नहीं रहता। इस काल का इतिहास अभी तक 
साधनों के अभाव में पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं आया है ओर अधिकांशतः अधकार 
में ही है । राणा शाग्वा की प्रथकृता के विपय में यह सर्व मान्य हे कि विक्रमसिंह का 
पुत्र रणसिह ही राणा शाखा का प्रवर्चक्र हुआ, जिसको कर्णसिह भी कहते हैं, 
उसका समय तेरहतीं शताब्दो का पृर्वाद्ष ही होना चाहिय । 


महाराजा प्रथ्चीराज चौहान (व॒तीय ) के समकालीन मवाड़ के राजा 
सामन्तसिह, कुमारसिंह, मथन्सिह ओर पद्मसिंह हाना स्पष्ट हैं । इन चारों गृहिल- 
वंशी राजाओं में से सामन्तसिह का सोहाद गुजरात के सोलंकी नरेशों के साथ 
रहा ह। ऐसा पाया नहीं ज्ञाता । उसके विषय में शिलालेखों में लिखा है कि उसन 
सामन्‍्तों का सबस्त्र ( भू भाग ) छीन लिया। इससे यह अनुमान करना व्यर्थ न 
हागा कि सामन्तसिह के इस कृत्य ( छीना भपटी ) के परिणाम स्वरूप वहां 
( मेवाड़ में ) विप्लब हागया ओर मेवाड़ पर सौनिगरों का अधिकार जम गया। 
सामन्त्सिह के क्रमानुयायी कुमारसिंह का गुजरात के सोलंकियों से मल रहा और 
उसने पीछे दो पीढ़ी तक गुजरात के नरेशों का मेवाड़ पर खासा प्रभाव रहा, यह 
तत्समयक शिलालेखों आदि से प्रकट है। रासो में सामन्तसिदद का नाम भी अंतिम 
युद्ध के प्रसज्ञ में आता है । अतर्त्र यह असंभव नहीं कि डसका बि० सं: १२३६ के 
पीछे का समय चोहान महाराज्य की रक्षा करने में व्यतीत हुआ हो और वह अन्तिम 
युद्ध में स्वगबासी हुआ हो । 
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गुहिल राजबंश के बीच वेबाहिक संत ध होने के बहुत से उदाहरण मिलते हैं | 
प्रथवीराज़ के पिता सोमेश्वर का भतीजा प्रथ्वीराज ( प्रथ्चीराज दूसरा, पितृषाती जगदेव 
का पत्र ) गुहिलबंश का भगिनेय था । मेबाइ के राजा नरवाहन की रानी चौहान बंश 
की थी। मेवाढ़ और अजमेर का राज्य पास-पास है। दोनों राज्यों के बीच विरोध 
तथा मैत्री भी होने के उदाहरण मिलते हैं। यह दोनों कुज्ञ शैत्र धर्मावलंबी और 
प्रतिष्ठित थे एवं मेत्राड का राजा गुहिलवंशों सामन्तमसिह बीर तथा सब सुन्दर शरीर 
बाला था, अतए्त्र चौहान राजा सेमेश्बर के कोई पुत्री हों और उसका विवाह 
सामन्तसिंह से हुआ हो तो भी असंभव नहीं हे । किन्तु यह भी कल्पना ही है, जब 
तक इस विपय में कोई पृष्ठ प्रमाण नहीं मिले, निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता है । 


राजस्थान में सब्रत्र यह कथा प्रसिद्ध है कि महारात्रा प्रथ्वीराज की बहिन 
प्रथाकृमारी का विवाह मेवाड़ के गुहिल राजवंश में हुआ था। परंपरागत यह कथा 
एक बार ही मिथ्या नहीं हो सकती | इस समय भी मेवाड़ में तीन ऐसे घराने हें, 
जो अपना महाराजा प्रथ्वीरात की बहिन के साथ दहेज में आना बतलाते हैं। इन 
तीनों घरानों की प्रतिष्ठा अब तक भी मेवाड़ में बनी हुई है और सौलहवीं शताब्दी 
से तो उनके मत्राइ में होन का पूरा प्रमाण मिलता है- 

( १ ) सनाह्य ब्राह्यण-पुरोहित गुरू राम का वंश । 

( + ) दाधीच ब्राह्मग-आचारज ऋषि केप का बंश । 

(३) माहेश्वरी महाजन-देवपुरा गौत्र के शाह श्रीपति का बंश। 

व्श भास्कर के अन्थकार ने भी इन तीनों वंशों का चौद्वान राजकुमारी के साथ 
मेवाड़ में दहेज में आना माना है। उनकी ख्याते तथा अन्य कुछ पुस्तकें भी जे। सौल- 
हवों शताब्दी के पीछ की है, ऐसा ही उल्हेख करती हैं। इस विपय पर स्वतंत्र रूप से 
प्रकाश डाले जाने पर ही अधिक प्रकाश पढ़ेगा । अमी तक यह विपय शोध की पूरी 
गंजाइश रखता हे । 

|), प्रू० ६३, पंक्रित १६-२० (विषय-प्रश्बोराज़ रासो और सोभेश्वर की सृस्यु ) 
यह सारी कथा सी असत्य टे, क्योंकि न तो सोमेश्वर, भीमदेव के द्ाथ से मारा 
गया और न भीम, प्रथ्वीराज के हाथ से |” गुजरात के सोलकियों और अजमेर के 
चौहानों के इतिहास से प्रकट है कि गजरात के सोलंकी नरेश कुमारपाल अजमेर का 
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चौहान राजा सोमेश्वर समकालीन था। कुमारपाल के पीछे गुजरात के 
सिह्दासन पर, उस  कुमारपाल ) के बढ़े भाई मह्दीपाल का पुत्र अजयपाल आसीन 
हुआ | वह ( सोमेश्वर ) उस (अजयपाल्न,) का भों समकालीन रहा ओर दोनों की 
मृत्यु के समय में अधिक अन्तर नहीं है। अजयपाल का उत्तराधिकारी उसका 
बालक पुत्र मूलराज ( दूसरा ) हुआ, जो दो वर्ष से अधिक समय तक गाज्य नहीं 
करने पाया और काल कवलित होगया । एवं उसके म्थान पर उस ( मूलेराज् ) का 
छोटा भाई भीमदेब बि० सं० १२३६ के लगभग गद्दी बेठा। उधर अजमेर के 
सिद्ठासन पर सोमेश्वर का वार पुत्र प्रथ्वी राज ( तृतंय ) वि० सं० १२३४ के अन्त 
में, अथवा वि० सं० १२३५ के आरभ में आरू हुआ | यह गुजरात और अजमेर 
दोनों राज्यों के नरेशों की गद्दीनशीनी का प्रारंभिक काल हैं। इसही समय के आस- 
पास बि० सं० १२३४ (६० स० ११७८) में नाडोल और अनहिलवाड़ा (गुजरात) पर 
सुलतान शहाबुद्दीन गौरी भी चढ़ आया। प्रथ्वीराजविजय में उल्लेख हैं कि 
'पुल्नतान को इस चढ़ाई के दिनों में महाराजा प्रथ्वीराज ने मन्त्री कदंबबास 
( केमास ) को आज्ञा दा कि नाडोलपर शीघ्र ही आक्रमण किया जावे । उसका 
उत्तर उक्त भ्नन्‍्त्री इस प्रकार देता हे कि 'शत्रुओं पर मुसलमानों का आक्रमण हो 
रहा है, जिससे उनका क्षय हो जायगा |! इससे पाया जाता ह कि सोमेश्वर का, 
सुलतान शहाबुद्दीन गोरी का गुजरात पर आक्रमण होने के पूब देहाबसान होकर 
प्रभ्वीराज गद्दी पर बेठ गया था; किन्तु उसका राज्य सुदृढ़ नहीं होने पाया कि 
इसही बीच सुल्तान भी गुजरात में आरा धमका। कुमारपाल और सोमश्बर के 
बीच मेल रहता है; पर थोड़ें हो दिनों पीछे दोनों राज्यों के बीच बिगाड़ हो- 
जाता है और मयहुर शत्रुता होजाती हे जिसमें नाडोल के चौहान नरेश जो सांभर 
ओर अजमेर के चौहानों के वंशधर थे, गुजरात के नरेशों के साथ रद्द कर 
णड़ते हैं और प्रध्बीराज की अधीनता स्वीकार न करशअजमेर के चौहान 
नरेशों का साथ नहीं देते । यह्ष ऐसी बात थी, जिसको प्रथ्बीराज जेंसी उतावलत्ती 
प्रकृति वाला नरेश स्वीकार नहीं कर रूकता | इसही कारण से गही पर बठते 
ही प्रथ्वीराज़ सत्री कदंबबास को नाडोल पर आक्रमण करने का आदेश देता है । 
इन बातों पर विचार करते हुए यद्दी निष्कष निकाला जा सकता है कि अजयपाल 
की मृत्यु पीछे गुजरात और अजमेर के राज्ञाओं के बीच कोई गंभीर कारण उप- 
स्थित होकर युद्ध का मौक़ा होगया हो, जिसमें सोमेश्वर मारा गया हो, अथवा 
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क्षत-विक्षत होकर कुछ दिनों बाद मर गया हो | तथा इस समय नाडोल के चोहान, 
गुजरात के नरेशों के साथ रह कर अजमेर वालों से लड़े हों । संभवत: सोमेश्वर 
के साथ होने वाला सोंलंकियो का यह युद्ध मूलराज ( दूसरे ) के समय ही होसकता 
है। इस युद्धछा एक और भी कारण दो सकता हे ओर वह यह कि गुजरात के 
सोलंकी नरेश श्रजयपाल तक, अजमेर तथा सांभर के चोहान नरेश, गुजराती नरेशों 
को कर दिया करते थे, जो अजयमाल्लन की मृत्यु पश्चात मूलराज की बाल्यावस्था 
ओर निलबंदा समझ बन्द्‌ कर दिया गया हो | इस पर उभय राज्यों के बीच विरोध 
होकर युद्धका अवसर होगया हो और उसमें सोमेश्वर मारा गया हो। रासो में 
प्रथ्वीराज की गुजरात पर चढ़ाई होने का वर्णन है, वहा युद्ध में मीमदेव के सर- 
दारों द्वारा ही सोमेश्वर की मृत्यु होना बतलाया है, जो अनुपयुक्त नहीं है; क्‍योंकि 
चाहे सोमेश्वर, मुलराज ( दूसरे ) के समय होने वाले युद्ध में म्॒त्यु को प्राप्त हुआ 
हो, फिर भी बालक होने से मूलराज स्वतः इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता और सरदार 
वही थे, जो भीमदेव के समय में भी रहे। अस्तु, यह वणन किसी प्रकार विपरीत 
नहीं हो सकता | इसही प्रकार भीमदेव का प्रथ्तोराज के साथ होने वाले युद्ध में 
मारे जाने का वर्णन रासो का मूल अंश नहीं हैं ओर वह प्रज्ञिप्त दह्वी समझना 
चाहिये, जो पिछले रासो के संस्करण कताओं न बढ़ा दिया हो | 

॥' प्र० ६४५, पंक्ति ४,-'प्रथ्वीराजरासो और प्रथ्बीराज के विवाह'-इस 
विषय में डा० ओमा की मान्यता है, “११ ब्ष को अवम्था से लगाकर ३६ वष 
की अवस्था तक ( प्रथ्वीराज़ ) के १४ विवाह होना रासो में लिखा दे, जा ऊपर 
जांच किये हुए पांच बिबाहों के समान निमू ल॒ हैं. ।” राजाओं में उस समय भी 
बहु-विवाह की प्रथा थी। अस्तु, प्रथ्बीराज के कइ विवाह हुए हो, यह असंभव 
नहीं है; क्योंकि प्रथ्वीराज की युवावस्था थी। इस आयु में साधारण श्रणी के 
मनुष्यों में भी कामवासना को मात्रा प्रबल होती है, फिर प्रथ्वीराज जेसे युवक 
ओर आसक्तिमय राजा के लिए, जिसको सब साधन प्राप्त थे, यह बात नहीं रही 
हो, ऐसा कोइ नहीं मान सकेगा। जयानक स्वयं 'प्रथ्वोराजविजय महाकाव्य! 
में तिलोत्तमा नामक रूपवती राजकुमारी पर उस ( प्रश्वीराज़ ) का मुग्ध होना 
बतलाता है | 


मारवाड़ के मंडोवर नामक स्थान में प्रतिहारों ( पडिहारों ) का राज्य 
वि० सं० की पन्द्रह्वीं शताब्दी तक रहना पाया जाता है और वर्तमान राठोड़ 
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नरेशों के पूवंज राव चू'डा ने प्रतिहारों से हो मंडोबर का राज्य प्राप्त किया था | 
मंडोवर के प्रतिहार राजाओं में नाहर्राब पडिहार भी हुआ है, जिसका समय 
नी शताब्दी के आस-पास स्थिर होता है। एक ही वंश में एक ही नाम के कई 
राजा हुए हैं। अतएवं नाहरराबव नाम का मंडोबर के प्रतिहार वंश में इस काल 
में भी कोइ व्यक्ति हो सकता है । रासोकार नाहरराव की जूनागढ़ में स्थिति होना 
बतलाता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिह।र बंशी नरेशों का सौराष्ट्र पर भी 
अधिकार रहा था ओर उनके वंशधरों में यह नाहरथव होकर जूनागढ़ पर अधीन 
राजा की भांति अधिकार रहता हो | राजपूतों में उस काल में बाल्यविवाह होने 
के भी कई उदाहरण मिलते हैं । इस बात को देखते हुए यह भी कल्पना की जा 
सकती है कि प्रथ्वी राज का विवाह उस समय में हुआ हो,जब सोमेश्वर जीवित था,एवं 
गुजरात के चालुक्थ ( सोलंकी ) नरेशों स, जिनका केवल गुजरात ही नहीं, सीराष्ट्र 
पर भी सावभोमत्व था, तथा चौदानों और उनके मित्रता थी ! 


आबू पर परपमारों का २ज्य था, यह इतिहास सम्भत है। प्रध्बीराज की 
परमार रानी इक्छिनी आबू के मुख्य गाजा की पुत्री न रही हो, किन्तु वह परमार 
वंश की हो सकती है, ज़ित्का उदुभव आबू से हुआ । उस समय आबू के परमार 
राजवंश की कई शाखाएं होगई थी और उन्होंन कई ठिकाने बांध लिये थे। 
आबू के मुख्य परमार राज्य में इस समय कमजोरी आकर वे गुजरात के सोलंकी 
नरेशां के अधीन मंडलश्बर के रूप में गाज्य करते थे' सोलंकी नरेशों की कृपा 
पर आबू के परमार नरेशों का अस्तित्व अबलंबित था। रासो के लेखानुसार 
इच्छुनी क पिता का राज्य एक भिन्‍न अस्तित्व रखता है । अतएब इस कथा को 
कल्पना मान कर इच्छुनी को आबू के मुख्य नरेश को राजकुमारी न मानते 
हुए, उसही कुटुम्ब की मानलें तो इतिहास दूषित नहीं होगा । 

मारवाड़ का दधिमति प्रदेश माराठ आदि में दाहीसा क्षेत्रियों का निवास 
था और प्रथ्वी ।ज का मुख्य मन्त्री कईमवास ( कयमास ) दाहिमा जाति का 
था | उप्तही कदरभवास का भाई चामुंड होना रासो में बतलाया है । अतएव 
दाहिमा चामुंड ( कददमवास का भाई ) की बहिन का विवाह प्रथ्वोराज से होना 
ओर उसके गर्भ से कुमार रेणासी के उत्पन्न द्वोने का कथन भी आश्चर्य युक्त नहीं 
है। राजाओं के ही नहीं, सामान्य पुरुषों के भो कई संठान होती है । इस बात को 
दृष्टि में रखते हुए कुमार रण्यसी को प्रथ्वीराज का पुत्र मानने के विषय में शंका 
करनी भी निमूल है । ग्णसी को रासोकार मुसलमान संना से लड़ कर मारे 
जाने का उल्लेख करता है, अतएब उसकी कथा वहीं समाप्त होजाती है, फिर 
अजमेर की गद्दी पर गोविन्द्राज को आरूढ़ करने का कथन भी उचित ही है । 


शशिव्रता देवगिरि के यादव राज। और हंसावती रणथंभोर के यादव राजा 
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की पुत्री होना असंभव नहीं। यहां देवगिरि की स्थिति संसक्ृत भाषा के महा- 
काव्य मघदूत के अनुसार मालवा प्रदेश में उज्जेन और मन्दसीर के बीच होना 
चाहिये। जहां उस समय परमारों के साभन्‍्त रूष सें यादवों का अधिकार हो। 
इसही प्रकार रखणथंभोर में भी । 

उपरोक्त विचार धाराओं के अनुसार रासों में वर्शित विबाहों की कथा 
एक बार ही मिथ्या नहीं हो सकती | इस काल का सम्पूर्ण रूप से इतिहास उप- 
लंब्ध नहीं है। यथाथ में देखा जाय तो भारत में शोध का काय अभो प्रारंभिक 
अवस्था में ही है । शोध का क्षेत्र अनन्ता है और उससे कितनी ही बातों षर 
नवीन प्रकाश पड़ता है | अभी तक तो यही माना जाता रहा है छि प्रथ्वीराज 
का मुख्य मन्त्री कईम्वास ही था। किन्तु आधुनिक शोध कर्त्ताओं को लन्दन 
स्थित इंडिया ऑफिस लाइब्र री में संग्ृहित कवि लक्ष्मीधघर रचित 'विरुद्ध विधि 
विध्वंस” नामक संस्कृत ग्रन्थ का पता मिला है, जिसमें उलेख है कि “शाकंभरी 
ओर अजमेर के चोहान नरेश सोमेश्वर का मंत्री स्कन्द्र नागर जाति का ब्राह्मण 
था । स्कन्द के पीछे उसका पुत्र सोढ़, सोमेश्वर का मंत्री हुआ। सोढ़ के दो पुत्र स्कन्द 
ओर वामन हुए, जो सोमेश्वर के पुत्र और उत्ताराधिकारी महाराजा प्रथ्वीराज के 
क्रमश: सनापति और सांधिविग्रहिक हुए । स्कंद ने जब किसी दूसरे देश पर चढ़ाई 
गया था, तब मुसलमानों की निद्राव्यसनी गाजा प्रृथ्वीराज पर चढाई हुई, जिसमें 
उस / प्रथ्त्रीराज़ ) का पतन हुआ । ” प्रथ्वीराजविजय महाकाव्य तथा अनन्‍्यत्र 
रासो आदि में उक्त नागर परिवार का उल्लेख नहीं मिलता, तो क्या इससे उपरोक्त 
प्रन्थ के कथन को निमू ल मान लिया जायेगा ! 

इस प्रकार अन्य विवाहों तथा रासो के सम्बतों भाषा आदि विषयों पर 
भी समय-समय पर विद्वानों न उत्तर दिये हैं। संयोगिता स्वयंबर की कथा सुजन 
चरित्र में उल्लिखित है | प्रथ्वीराजविजय में प्रथ्वीराज की माता के गर्स घारण 
के समय उल्तिखित ग्रह स्थिति पर विचार करते हुए उदयपुर निवासी 
पं० बिहारीलालजी लालूजी दशोरा, शाह्नी,ज्योतिर्विंद ने गणित द्वारा निर्णय 
किया हैं. कि वि० सं० १२२० में धन राशि पर शनि स्थित था। ज्योतिष शास्त्र 
के अनुसार शनि *॥ ब्दे अर्थात ३० मास तक एक राशि पर रहता है। इस 
नियम के अनुसार क॒भ राशि पर शनि वि० सं० १२२५ के आसपास पहुंचेगा । 
अत्तरव वि० सं० १२२४ वेशाख मास में कपू रदेवी का गर्भ धारण करना खंभवित 
हैं। सतति शाजह्ल के नियमानुसार नौ या दस मास में सन्‍्तान उत्पन्न होती है । 
फलतः माघवदि १२ जिस दिन “भीष्म द्वादशी! थी, प्रथ्वीराज का जन्म संबत्‌ 
स्थिर होगा | 

रासो की भाषा के विषय में जो बात बताई गई हैं, उसकी उपेक्षा नहीं 
की जासकती; पर मूल रासों का अस्तित्व पुराना है, यह अवश्य मानना पड़ेगा । 
एवं इस विषय पर स्वतंत्र रूप से निमनन्‍्ध में यथावसर प्रकाश डाला जायगा । 


३ विमल-प्रबन्ध और विमल 


राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठियाबाड़, कच्छ आदि देशों के श्वेतांबर 
जैनों के हृदय में जन-धर्म का बड़ा उपकार करने वाले तीन महापुरुषों-विमल 
( विमलशाह ), वस्त॒पाल तथा उसके भाई तेजपाल--के नाम अंकित हैं, ओर 
सदा अंकित रहेंगे। विमलशाह विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ ओर बस्तु- 
पाल तथा तेजपाल तैरहवीं में | वस्तुपाल म्वयं बड़ा विद्वान था और विद्वानों का 
बड़ा आदर करता था, जिससे अनेक समकात्तीन एवं पिछले बिद्वानों ने उसका 
नाम अमर करने के लिये उसका विस्तृत चरित निम्नलिखित ग्रंथों में लिखा-सोमे- 
श्वर-रचित “कीर्ति-कौमुदी” ( बि० सं० १२८२ के आस पास ) अरिसिंह-कृत “सुक्ृत- 
संकीतन! ( वि० सं० १२८४ के आस-पास ), चंद्रप्रभसूरिप्रणीत 'प्रभावक-चरित! 
( वि० सं० १३३४ ), मेरुतु ग-रचित “प्रबंध-चितामणी” ( वबि० सं० १३६१ ), राज- 
शेखर-रचित “चतुर्विशति-प्रबन्ध' ( वि० सं० १३६७ ) जयसिंह सुरि-कृृत 'हम्मीर- 
मद्‌-मदन, ( वि० सं० !२८६ के आस-पास ), और “बम्तुपाज्न-प्रशम्ति!, जिनहप 
का 'बस्तुपालचरित' आदि । 


विद्वानों की जो कृपा-हष्टि बग्तुपाल और तेजपाल पर रही, वह कृपा संपा- 
दन करने में विमलशाह सौभाग्यशाली हुआ हो, ऐसा पाया नहीं जाता; क्योंकि 
उसके समकालीन या उसके निकटवर्ता किसी विद्वान का लिखा हुआ उसका 
चरित अब तक प्रसिद्धि में नहीं आया, तो भी जेन-धमोवलंबियों तथा अन्य आबू 
के भव्य मंदिरों को देखन वालों के चित्त से विमल की म्मति कभी मिट नहीं 
सकती । ऐसे महापुरुष का चरित्र-प्रंथ न.मिलना हमारे देश के इतिहास के लिये- 
विशेषत: जेन- इतिहास के लिय- खेद-जनक है | बिमल से ४८० बप पीछे लावण्य 
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समय" नामक जन-आचाय ने विक्रम संवत्‌ १५६८ में उस समय की प्रचलित 
( पुरानी ) गुजराती भाषा में, जो उत्त समय की राजस्थानी भाषा से बहुत कुछ 
मिलती हुई है, मब खंड और एकचूलिका ( परिशिष्ट ) में छन्दोबद्ध विमल-प्रबंध 
नाम का ग्रंथ लिखा, ओर उसके दस वष पीछे उसका संस्कृत-भाषांतर भी हुआ, 
जो उपलब्ध हो चुक्का है। गुजराती प्रबंध की सबसे पुरानी हस्त-लिखित प्रति बि० 
सं० १४८४ की लिखीं उपल्ब्ध हुईं, जिसके तथा पिछली प्रतियों के आधार पर 
बि०सं०१६७० में श्रीयुत मशिशलाल बकोर भाई व्यास ने उसका गद्य-श्रनुवाद सहित 
एक उत्तम संस्करण प्रकाशित कर गुजराती भाषा की अच्छी सेबा की है। यह 
ग्रथ विमल से १०० व पीछे लिखा हुआ होने तथा उसके कर्ता को अधिक पुरानी 
सामग्री न मिलने के कारण उसमें विमल का वाम्तबिकर चरित कम ओर कवि 
कल्पना तथा कल्पित बातें विशेष रूप से हैं । 


हम सुधा के पाठकों के लिये उक्त पुम्तक का प्रथम संक्षिप्त परिचय देकर 


उसकी ऐतिहासिक आलोचना कर आधुनिक खोज से बिमल के विषय में जो कुछ 
बातें प्रसिद्धि में आई है, उनका निर्देश करेंगे, ताकि हिंदी के अनुरागी उस महापुरुष 
के कामों से यत्किचित्‌ परिचित हों ! 
विमल-प्रबंध का सार 

प्रथम खंड--इसमें ऋषभदेव, अंबाजी, अबु दा, कुलदेवी, श्रीमाता ( लक्ष्मी 

१ लावगय-समय के पूर्वज श्रीमाली-जाति के महाजन थोर पाटन ( श्रणहिलवाड़ा ) के 
निवासी थे | कवि का दादा मंगपाटण से अ्रहमदाबाद आया, और अजदसरपुरे में रहा। उसके ज्येष्ठ 
पुत्र श्रीधर के चार पुत्र हुए । चौथा पुत्र लहराज १५२१ पौष-बदि ३ को पैदा हुआ | € वर्ष की 
श्रायु में उसे तपागच्छ के आचार्य लब््मीसागर सूरि ने दीक्षा देकर उसका नाम लावण्य-समय रकक्‍्खा । 
उसने अपने युद्ध समयरत्र से ब्िद्यास्यास किया। सोलहबर्ष की अवस्था में ही वह अच्छा कबि हो 
गया । उसने इस ग्रंथ के अतिरिक्त 'गोतम प्रच्छागस”, “बोहानोरास”, 'सीमंधर स्वामीनी सज्भाय! 
श्रोर 'नेमिद्ंद' लिखे, जो उपलब्ध हों चुके हैं। गजराती-भाषा के अतिरिक्त वह संस्कृत का भी कवि 
था। मेवाड़ के महाराणा र्नसिंह के मंत्री कर्मासाह ने शत्र जय का सातवाँ उद्धार कराया, जिसकी 
विस्तृत संस्क्रत-प्शस्ति की रचना व्रि०सं० १५८७ में उसी ने की, जो एपिप्राफ़िया इडिका, जि० 
२, १० ४२-४७ में प्रकाशित हुई है | उसकी कविता उत्तम होने पर भी वह निरभिमान पाया जाता है 
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पद्मावती, चक्रेश्वरी आदि का ध्यान करते हुए बागीश्वरी का गुण-गान किया 
गया है । तदनंतर लक्ष्मी के निवासस्थान हेमकूट का बणन, श्रीमाल-नगर की 
स्थापना, चारों युगों के अनुसार उसके चार नाम --पुष्पमाल, रतल्लमाल, श्रीमाल 
ओर भिल्लमाल (भीनमाल )--श्रीमाल-नगर में लक्ष्मी देखी की स्थापना और 
लक्ष्मी का श्रीमाल-नगरवासियों को आशीवाद देने का उल्लेख है । 


द्वितीय खंड--श्रीमाल-नगर में उहड ओर रोहड़ नाम के दोनों भाई संपत्ति 
शाली थे; परंतु रोहड़ बहुत अधिक घनवान था। एक दिन बहड़ ने अपने भाई से 
एक लाख रुपया माँगा; परन्तु उसने देन स इन्कार कर दिया, जिससे रुष्ट होकर 
वह अपने घर चला आया | 

श्रीमाल-नगर के राजा के कुँअर उत्पलदेव न एक दिन अपने पिता से 
बड़ी जागीर माँगी; परंतु मंत्री के समकान पर भी राजा न उसे वह न देकर यही 
कहा कि वह रुष्ट होकर क्या करेगा, उस तो इस युवावस्था में कोई नया राज्य 
म्थापित करना चाहिए | कु अर को जब यह मालूम हुआ, तो वह अप्रसन्न होकर 
उहड़ के पास चल्ना गया, और उससे सारा वृत्तांत कहा । वे दोनों नया राज्य स्था- 
पित करने का निश्चय कर ठट्ठा के म्वार्सी के पास पहुंचे । वहाँ के राजां ने उत्पल- 
देव को अच्छी जागीर देना चाहा; परंतु कु अर ने उसे अस्वीकार कर यही निवे- 
दन किया कि में तो किसी ऊजड़ प्रदेश को आबाद करना चाहता हूँ, इसलिये 
ऐसा कोई प्रदेश बताइए | इस पर राजा ने उसे सद्ंबत-नामक घोड़ा देकर कहा 
कि इस पर सवार होकर उत्तर को जाइए, ओर जहाँ यह उत्तम घोड़ा ठहर जाय, 
वहाँ इसकी ज्गाम निकालकर इसे छोड़ दीजिए। आठ पहर में जितनी भूमि 
पर भ्रमण कर यह आपके पास लौट आवे, उतनी भूमि पर एक नगर बसाना | 
उसने बेसाही क्रिया और उस भूमि पर उएस ( ओसियाँ, मारवाड़ में )-नगर बसा 
कर वहाँ अपनी राजधानी स्थिर की, तथा उहड़ को अपना मंत्री बनाया । 

एक दिन शचीदेदी ने स्वप्न में आकर उहड़ स कहा, में इस नगर की अधि- 
प्लात्री देवी हूं, ओर तुझे आज्ञा देती हूं कि ऊस-वंश की स्थापना कर एक जिनेश्वर 
का मंदिर और उसके पास मेरा मंदिर बनाना | उहड़ ने यह बात राजा से कही | 
राजा ने वहाँ दोनों मंदिर बनवा दिए, और उस नगर के सब निबासोी लोग 
ऊसबाल ( ओसवाल ) कहलाए | 
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इधर श्रीमाल-नगर की अव्यवस्था होजाने के कारण लुटेरे लोग उसे 
लूटने लगे, जिससे वहाँ के व्यापारियों ने मिलकर खंभपुर ( स्तंभपुर ) के चक्रवर्ती 
राजा पौरव से रक्षा की प्राथना की, जिसे स्वीकार कर उसने १०,००० योद्धाओं 
को वहाँ भेज दिया। उनके आने से श्रीमाल निभय हो गया । वे योद्धा श्रीमाल 
की पूब दिशा में ठहरे, इसलिये प्राग्वाट ( पोरबाड़ ) कहलाए | श्रीमालियों की 
जाति सब जातियों से बड़ी थी। उससे और डसको शाखा-जातियों से वश्यों की 
चौरासी जातियाँ पेदा हुई | फ़िर अठारह बर्णो तथा छ:ः दर्शनों का परिचय है । 


तृतीय खंड--कलियुग में धर्म नष्ट होगया । त्रत और तपस्या में दंभ के 
सिवा कुछ न रहा । राजा भी कुटिल होगए । ब्राह्मण शस्त्र धारण करने लगे। 
स्नान, शौचादि लुप्त हो गए, प्रथ्वी की उबरा-शक्ति क्षीण होगई। सन्‍तों का 
आदर कम हो गया। पुत्र पिता से, बहू सास से, शिष्य गुरु से विरोध करने लगे। 
गुरू, योगी और महासतियों ने जप, तप आदि छोड़ दिए। अन्याय और छल 
बढ़ गया । सारांश यह कि सब प्रकार के अनथ होने लगे। परंतु इस युग में कई 
अच्छी बातें भी हुईं | महावीर ने इसी युग में मोक्ष प्राप्त किया । महावीर के अनु- 
थायियों में जंबूम्बामी, शालीभद्र, कालिकाचाय , देवसूरि, हेमचंद्राचाय, वस्तुपाल, 
सती-सुभद्रा, सुलमामाता आदि उत्तम पुरुष और स्त्रियाँ इसी काल में हुई । इन्हीं 
सत्पुरुषों में विमल भी हुआ । 

बिमल के पूबज निर्धनता के कारण श्रीमाल-नगर को छोड़कर गांभु में 
त्रा बसे | वि० सं० ८०२ में बनराज ( चाबड़ा ) न अरशहिलपुर बसाया | यह समा- 
चार सुनकर विमत्त का पूवज निनग भी वहाँ चता गया। उसका पुत्र लहिर 
बहुत प्रतापी हुआ | यह देख कर वहाँ के राजा न उस अपना दंडनायक ( सेना- 
पति ) नियत किया | वनशाज के बाद होनवाल तोन राजों का भी वही दंडनायक 
रहा | लिहर का पुत्र बीर हुआ, जो गाज्य का काय-भार छोड़कर जप-तप और 
ध्म-ध्यान आदि की तरफ़ लगा रहा | उसका पुत्र विमल हुआ । 


चतुथ खंड--विमल बहुत सौभाग्यशाली था। उसके बहुत-से शारीरिक 
लक्षण सोभाग्य-सूचक थे | वह बढ़ा कुशाग्र-बुद्धि था | बह व्याकरण पेशाचीलिपि 
अनियमितलिपि, यक्षञलिपि, नागरीलिपि, पारसीलिपि, वशिकलिपि द्राबिदी 
आंदि लिपियों और वास्तु-विद्या, कामशस्त्र, राजनीति, जनध्रम, मंत्र-तंत्र, युद्ध- 
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नीति, व्यापार, पाकशास्त्र, कृषिशास्त्र, साहित्य, ज्योतिष, गशित आदि अनेक 
बिषयों में शीघ्र पारंगत हो गया । तत्पश्वचात उसका पिता दीक्षा लेकर साधु हो 
गया । 


विमल की कुशाभ्र-बुद्धि और चतुरता को देखकर जसके शत्रुओं के मन में 
देष्यां उत्पन्न हुई | शत्रु उसका अनिष्ट न कर दें, इस भय से उसकी माता उसे 
लेकर अपने पीहर चली गई। बविमल का नाना बहुत गरीब था। इसलिए 
उसने उसको अपने पशु चराने पर नियत किया | अंबाजी ने उसके शील के 
कारण बहुत प्रमन्‍न होकर उसे बण-कला, बाज़ि-परीक्षा, ओर पंचकोश तथा शर- 
प्राप्ति के बर दिए । 


उन्हीं दिनों श्रीदतत नाम का एक घनाह्य व्यापारी पाटण ( अणहिल- 
वाड़े ) में अपनी लड़की के लिये योग्य वर की तलाश में था। ज्योतिषियों 
ने उस बताया कि वीर का पुत्र विमल तुम्हारी कन्या के योग्य बर है; क्थोंकि 
उसी के साथ इस पुत्री का जन्मयोग मिलता है, ओर बह इस समय अपने नाना 
के घर है | उक्त व्यापारी ने उसी के साथ अपनी कन्या के बिवाह का निश्चय 
कर लिया। इसके बाद विमल को एक स्थान पर गड़ा हुआ बहुत-सा घन 
मिला । 


पंचम खंड-श्रीदत्त व्यापारी की कन्या बहुत सुन्दर और सुलक्षणा थी | 
उनका विवाह शुभ मुहूत॑ में बड़े समारोह से हो गया । नव-विवाहित दंपती 
बड़े सुग्ब से रहने लगे | कुछ समय बाद विमल पाटणा में चला आया | 


पष्ठ खंड--विद्वान जेन-आचाय धर्मघोष सूरि ने विमल को अंबाजी की 
स्तुति का उपदेश दिया। तदुनुसार उसने अनशनत्रत कर अंबाजी को प्रसन्‍न 
किया, जिससे अंबा और चक्र श्वरी ने उसे वरदान दिया। इसके बाद विमल ने 
अपनी बाणकला स पाटण क राजा भीमदेव को अत्यंत प्रसन्‍न किया, जिस पर 
उसने उसे अपना दंडनायक नियत किया । शनेः: शने: विमल बहुत उन्‍नति करता 
गया, और बहुत धनाद्य हो गया | उसकी उन्‍नति देखकर उसके बेरी बहुत कुढ़ने 
लगे और उसे निकलवाने के लिये उसके विरुद्ध राजा के कान भरने लगे । 
राजा ने उस की बहकाबवट में आकर उनसे विमल के बघ का उपाय पूछा | 
मंत्रियों ने कहा कि उस पर बाघ छोड़ दिया जाय। राजा ने शहर में बाघ छोड़ 
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दिया | शहर के लोग उसे देखकर डरने लगे | विमल यह खबर सुनते ही बाज़ार 
में पहुंचा, ओर उसे पकड़कर मल्लयुद्ध द्वारा मार डाला । 


सप्तम खंड--इस प्रकार राजा ने अपने पहले उपाय में असफल होने पर 
विमल के पूर्वजों पर भकूठा क्रज्ा बताकर उससे वसूल करना चाहा । उसने भी 
राजा का सच्चा अभिप्राय समककर पाटण छोड़कर चंद्रावती जाने का निश्चय 
किया और बह बहुत संपत्ति, सवार, पंदल आदि को साथ लेकर चंद्रावती ' पहुंचा; 
परंतु वहाँ का राजा विमल का आना सुनकर डर से ठट्ठा के राजा के पास भाग 
गया । तब चंद्रावती-प्रदेश के मांडलिकों ( सरदारों ) न विमल को अपना रण्जा 
बनाया | एक दिन वह दरबार में वठा हुआ था । उस समय एक विदेशी ने आकर 
कहा कि बंगाल में रोमनगर नाम का एक विशाल शहर है। वहाँ का सुल्तान 
हिंदुओं पर बहुत प्रकार के अत्याचार करता है । आप हिंदुओं की रक्षा करे । इसे 
स्वीकार कर विमल ने बड़ी भारी सेना लेकर बंगाल की तरफ़ प्रस्थान कर दिया । 
वहाँ जाकर शीघ्र ही उसन उसे अपने अधीन कर लिया, और कहा कि तुम्हारी 
बेगमें हिंदु-बवेश पहनकर मेरे सामने आवदें। सुलतान को लाचार यह मानना पड़ा । 
विमल उन बेगभों तथा सुलतान को पोशाक देकर लौट आया । 


अप्टम खंड--एक दिन विचित्र वेशधारी एक पुरुप विमल के पास आया, 
ओर उसे इस आशय का पत्र दिया कि पश्चिम देश ( ठद्ठा ) का पंड्याराजा विभल 
को लिखता है कि तुम राजा के साथ विरोध कर पाटण से चंद्रावती चले आए हो, 
इसलिये हमारी सेवा स्वीकार करो, तो तुम्हारा काय सिद्ध होगां, अन्यथा हमारे 
क्रोधभाजन बनोंगे । अच्छा यही होगा कि तुम हमारे चरणों में आभ्ुकों | इस 
अपमानजनक पत्र को पढ़कर विमल ने सिंधु-देश पर चढ़ाई की और वहाँ के ब्राह्मण- 
राजा को क़द कर चंद्रावती ले आया। 


इसके कुछ दिन बाद पाटण के राज्ञा भीमदेब ने विमल के लिये छत्र, 
चामर ओर राजा की पद्वी भेज दी | तदनंतर बिमल ने चंद्रावती को नए ढंग से 
बसाया | 


2842० २०३७०५४७५->पन+किन+क+नकी,. ०3०७ ७3-९० कक अमन» न ललिता के हक." मर 
अल +. ७ अ>-+ +-+-+ +०*>-+-२+++  +०+--७+++ - जौ. कम अर मस० ७-० ९333 --समक 3 340० ३-+ऊ>+०+++#वककक, 


१ आवू के परप्तारों की राजधानी | यह विशाल ओर प्रतिद्ध नगर आबू के नौचे ही बसाया 
हुआ था, ग्रब उजाड़ है | 
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नवस खंड--विमल गुरूमुख से जेन-धम का स्वरूप सुनकर अपने पापों का 
प्रायश्चित्त करने के लिये धर्मघोष सूरि के पास गया | उसने उसे आबू पर तीथ 
( मंदिर ) स्थापित करने का उपदेश देते हुए आबू का पौराणिक वृत्तांत, अबु दा 
देवी की कथा और शआबू की महत्ता सुनाई । आज्ञा शिरोधाय कर विमल ने 
अंबाजो की सहायता स आबू पर जेनमंदिर बनाया, और १०८८ वि० में धमंघोष 
सूरि से आदिनाथ की प्रतिष्ठा कराई। इस अंतिम काय से विमल का यश बहुत 
बढ़ा । 


चूलिका ( परिशिष्ट )--पुह--बीतलि, पोटा, श्रीधर, भूपति आदि पाँच सो 
ग्यारह भाट विमल की कीर्ति को सनकर उससे मिलने के लिये चंद्रावती आए । 
चंद्रावती की भव्यता और विमल का केलास-सदृश सफ़ेद महल देखकर वे बहुत 
प्रसन्‍न हुए; परंतु वहाँ विमल को न देखकर त्लौटन लगे । यह देखकर विमल को 
धमपत्नी श्रीदेवी ने कहा की मंत्री यद्यपि बाहर गए हैं, तथापि उनका घर यहीं है | 
इसलिये भोजन कर लो, तब तक वह भी आ जायेंगे, उनसे मिल्ञ कर जाना । श्रोदेबी 
ने भाटों को भोजन कराया | तदनंतर भाटों न स्लरियों की श्रष्ठता-सूचक बहुत-से पद्म 
कहे, और विमल का नाम अमर रखने का वचन दिया । 


विमल-प्रबंध की ऐतिहासिक समालोचना 


प्रथम खंड --कबि का यह कथन कि श्रीमाल-नगर कृतयुग से विद्यमान 
था, और चारों युगों में उलके चार भिन्‍न-मिन्‍न नाम थे, अ्रम-पूर्ण ही है; ज्योंकि 
श्रीमाल-नगर अनुमानतः दो हज़ार बष से अधिक पुराना नहीं है । ऐसे ही पुष्प- 
माल ओर रत्लमाल नाम भी कल्पित हैं; क्योंकि उनका कोई प्राचीन उल्लेख नहीं 
मिलता । भिल्लमाल ( भीनमाल ) और श्रीमाल दो ही नाम मिलते हैं। भीनमाल 
नाम का प्रयोग चीनी यात्री हुएन्ससंग की यात्रा की पुस्तक" में मिलता है, और 
भीनमाल-नगर से मिलनेवाल शिलालेखों में * भी 'श्रीमाल” नाम पाया जाता हैं । 


असम थे. बनन-3-०+न- ०० निनननन ५ लिन + “७3० “»++ »* लय >नलाक०नका+ १ कम नमहलए कर नि न), जप क, 


१ बील; बुढ्विस्ट रेकर्सस थोक दी वेस्टर्न व्ड; जि० २, पृ० २७० । 
२ संबत्‌ १११७ माघ सुदि ६ खो श्रीश्रीमाले परमारवंशोद्भवों महाराजाधिराज श्रीकृष्णराज"'। 
( मीनमाल के बाराहजी के मंदिर के पूत्र की एक धर्मशाला के स्तंभ पर का लेख ) 
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प्रबंधर्चितामशि में श्रीमाल और मीनमाल, दोनों नामों का प्रयोग मिलता है" । 

द्वितीय खंड-- सेठ उहड़-सहित राजकुमार उत्पलदेव का अपने पिता से 
अप्रसन्‍न होकर ठट्गा के राजा के पस जाना और उससे अश्ब प्राप्त कर ओसिया 
नगर बसाना, यह भी कल्पित ही है| परमार राजा उत्पलदेव ( उत्पल्तराज ) का 
ओसिया में अधिकार होना पाया जाता है; परंतु उसी ने ओसिया-नगर बसाया 
हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । बह तो आबू के परमार राजा सिंधुराज का 
पुत्र था* और उसके राज्य के अंतगत श्रीमाल, ओसिया आदि अनेक नगर थे। 
शत्रुओं की चढ़ाई से श्रीमाल-नगर की अव्यवस्था होना, वहाँ के व्यापारियों का 
खंभपुर के राजा के पास जाना, वहाँ से १०,००० योद्धाओं को ल्ञाना और श्रीमाल 
के पूर्व में उनके निवास करने के कारण उनका प्राग्वाट ( पोरबाड़ ) कहलाना, ये 
सारी बातें कल्पित हैं | श्रीमाल ( भीनमाल ) पर ख़लीफ़ा हसन के समय सिंध के 
हाकिस जुनेदे की चढ़ाई होन का उल्लेख ल्लाट के सोलंकी पुजकेशी ( अवनिजना- 
श्रय ) के वि० सं: ७६६ के ताम्रपत्र तथा “फ़तू हल्बुल्दान' नामक फ़ारसी तवा- 
रीख़ में मिलता हैं?; परंतु उस चढ़ाइ का समय उत्पलदेब से बहुत पहले का है। 
प्राग्वाट तो मेबाड़ के एक विभाग का पुराना नाम था, जैसा कि शिलालेखादि से 
पाया जाता है | वहाँ के निवरासो भिन्‍न-भिन्‍न जगहों में जाकर रहे, जहाँ वे अपने 
मूल निवास-स्थान के कारण प्राग्वाट कहलाते रहे । 

वेश्यों की चोरासा जातियों की उत्पत्ति क्रमशः श्रीमाल्रियों से होना भी 
मानने योग्य नहीं है; क्‍योंकि ओस या ओसिया नगर से ओसवाल, प्राग्वाट देश 
स प्राग्वाट, लाट देश से लाड कहलाए हैं । 

तृतीय खंड--विमल के प्रपितामह निनग का पाटण के चावड़ा राजा वनराज 
का दंडनायक होना और तीन पीढ़ी तक पद पर बने रहना, उसके पुत्र लिहर का 


१ संबत्‌ ११२३ ज्येट्ट-बदि १२ शनों | अयेह श्रैश्रीमाले महाराजाधिराज भ्रीकृष्णराजराज्ये'*। 
( भीनमाल के जगस्वामी के मंडप के पूरे को तरफ़ से स्तंम॒ पर का लेख ) 
ऐसे ही भीनमाल के श्रन्य शिलालेखों में भी मीनमाल का नाम श्रीमाल मिलता है। 
मेरुतु गरचित प्रबंधचितामणि; पू० ८४-८८ | 

२ बसंतगढ़ का वि० सं० १०६६ का शिलालेख; 

३ ना प्र० पत्रिका, भाग १, प्र० २१५०-११ | 
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दंडनायक द्ोना,ये कथन भी निमू ल हैं; क्योंकि निनग वनराज का समकालीन नहीं 
था | वनराज ने वि० सं० ८०२-२९ तक राज्य किया, ओर निनग का पौत्र बोर 
( बीरम ) गुजरात के चोलुक्य ( सोलंकी ) राजा मूलराज़ (बि० सं० १०१७-४२ * के 
दरबार में विद्यमान था ', ऐना विमल के बड़े भाई नेढ़ के प्रपोत्र दशरथ के बि० 
सं० १२०२ के विमल के बनवाए हुए आबू के प्रसिद्ध आदिनाथ के मंदिर की दसवीं 
देवकुलिका के बाहर खुदे हुए शिन्नालेख से पाया जाता हैं| बिमल के मंदिर की 
हस्तिशालाबाले लेख में निनग को महामात्य लिखा है | अतएव संभव है कि वह भी 
प्रारंभ में मूलराज का मंत्री हो | यदि निनग वनराज का समकालीन होत), तो 
उसका प्रपौत्र विमल अनुमानतः उस (बनराज) से सवा दो सौ बष पीछे होनवाले 
भीमदेव सोलंकी का समकालीन नहीं हो सकता । अतएवं निनग वनराज का सम- 
कालीन किसी प्रकार नहीं माना जा सकता | 


चतुथ खंड--विमल की माता का उसे लकर अपने पिता के घर जा रहना, 
वहाँ उसका पशु चराना और अंबादेबी का उसे वरदान देना भी कवि-कल्पना-मात्र 
होने स विश्वसनीय नहीं हे । 


विमल के दादा लिहर के समय से ही ये लोग सोलंकी राजों के बहुधा 
महामात्य ( महामंत्री ) रहते चले आते थे । 


पंचम खंड--इसमें ऐसी कोई ऐतिहासिक बात नहीं है, जिसका विवेचन 
किया जाय । 


पष्ठ खंड--इस संपूण खंड में केवल विमल का भीमदेव के दंडनायक होने 
का कथन ही ठीक है । विमल का वरदान पाना, विमल के शत्रुओं द्वारा बहकाबट 
में आकर राजा का उसको मरवाने के लिये बाघ छोड़ना और विमल का उसे 
मार देना आदि कथाएं कबि ने केबल अपने काव्य को चित्ताकषक करने के लिये 
ही खड़ी की हैं। विमल तो भीमदेव का विश्वासपात्र सेनापति था, जैसा कि श्रागे 
बताया जायगा । 


१ देखो श्रागे उक्त शिलालेख का अबतरण 


१्श्८ श्रोका निबंध संग्रह 


सप्तम खंड--भी मदेव का विमल के पूव॑जों पर भूठा क़ज़ां बताना, विमल 
का पाटण छोड़कर ससेन्‍्य चंद्रावती जाना, वहाँ के राजा का भागना और वहाँ के 
सरदारों का बिमल को राजा बनाना, ये कथन भी कल्पित हैं | बिमल तो राजा 
भीम का विश्वासपात्र सेबक होने से ही आधघू का दंडनायक नियत किया गया था | 


ऐसे ही बंगाल के रोमनगर के सुलतान पर चढ़ाई करना और उसे जीतना 
भी निमू ल ही है; क्योंकि उस समय तक बंगाल में मुसलमानों का प्रवेश भी 
नहीं हुआ था। 


अष्टम खंड--ठट्ठे के ब्राह्मण राजा पर विमल का आक्रमण और उसे 
केद कर लाना भी अविश्वसनीय है। सिंघ पर से ब्राह्मण राज़ों छा अधिकार तो 
कई शताब्दी पूष उठ गया था, और उस समय तो वहाँ पर मुसलमानों का 
अधिकार था । ग्रंथकतों ने विमल को चंद्रावतो का राजा मान लिया, इसी से 
उसको बंगाल और ठट्ठा का विजय बर्णन करना भी अभीष्ट हुआ । इसी प्रकार 
भीमदेव क्रा छत्र-चंवर और राजा की पदवी देकर राजा बनाना भी कल्पित है; 
क्योंकि वह तो भीमदेव का सेनापति था, और उसी की तरफ से आबू और 
चंद्रावती पर शासन करता था । 


नवम खंड--इस खंड में धमंघोष सूरि के उपदेश से आबू पर बविमल का 
मंदिर बनवाना लिखा है; परन्तु धमंघोष सूरि क॑ उपदेश से बनवाया या नहीं, यह 
संदिग्ध है; क्योंकि उसी मंदिर में महामात्य कर्वबाडे ने बि० सं० १२२६ में अपने 
माता-पिता की मूर्तियाँ बनवाकर रखवाई, जिनकी प्रतिष्ठा धमंघोष सूरि ने की 
थी, ऐसा उन पर के लेख से निश्चित है । 


चूलिका--इसमें भाटों की जो कथा हैं, उसमें कोई आश्चय नहीं है; क्योंकि 
पहले राजों, मरदारों और श्रीमंतों के यहाँ भाटों का पर्याप्र आदर होता था | 
परन्तु माटों के जो ५११ नाम दिए हैं, बे हमारी सम्मति सें विश्वसनीय नहीं हैं । 


इम सारे ग्रन्थ में विमल के सम्बन्ध का ऐतिहासिक तत्व इतना ही है कि 
वह प्राभ्वाट-जञाति का श्रीमात्न गौत्र का महाजन था। बह निनग का प्रपौत्र, 
लिहर का पौत्र ओर बीर का पुत्र था । एक बार बह गुजरात के चौलुक्य-राजा 
भीमदेव का दंडनाथक हुआ और वि० सं० ०८८ में उसने आब पर बिमलबसही 


बिमल-प्रबन्ध और विमत्त १३६ 


नाम का आदिनाथ ( ऋषभदेव ) का मंदिर बनवाया । बाक़ी का अधिकतर द्वाज् 
कवि कल्पना या सुनी-सुनाई बातों से भरा हुआ है। जैसे राजपूताने की वि० सं० 
१७०० के पीछे की लिखी हुई ख्यातें प्राचीन इतिहास के लिये विशेष उपयोगी नहीं 
हैं, बेसे ही विमल के ४०० वर्ष पीछे बना हुआ यह प्रबन्ध भी विमल का विशेष 
वाम्तविक व्रत्तांत प्रकाशित नहीं कर्ता । 


विमल 
हम ऊपर लिख आए हैं कि विमल का चरित्र लिखने वाला समकालीन 
या निकटवर्ती विद्वान नहीं हुआ, ओर विमल के प्रसिद्ध मंदिर में भी उसके बनने 


के समय की कोई प्रशस्ति नहीं लगाई गई, जिससे विमल ओर उसके कुटुम्ब का 
वास्तविक चरित्र अंधकार में ही है । 


आधुनिक स्वोज से मिल हुए शिलालेखों में से केवल तीन ही ऐसे हैं, जिनमें 
विमल का कुछ वृत्तांत मित्रता है । पहला शिलालेग उपयु क्त बि० सं० १२०२ का 
है, जिससे पाया जाता है--श्री माल-कुल और प्राग्वाट-वंश में धर्मात्मा निन्‍नक 
हुआ । उसका पुत्र लहर हुआ, जो नोतिज्ञ, देवता और साधुओं का भक्त, दान- 
शील, दयालु ओर जिनघम का ज्ञाता था। उसका पुत्र महत्तम वीर मूलनरेन्द्र 
( चौलुक्य राजा मूलराज ) की संवा में रहता था। वह बुद्धिमान, उदार और 
दानी था। उसका जैन-धमनिष्ट, ज्येष्ट पुत्र नेढ़ मनन्‍्त्री बना और दूसरा विमल 
दंडाधिपति ( दंडनायक ) हुआ, जिसने यह मंदिर ( विमलवसही ) बनवाया, 
इसके आगे नेढ़ की वंशावली है! । 


१ श्रीश्रीमालकुलोत्थनिर्म लतरप्राखव्राटवंशांबरे 
आजच्छीतकरोपमी गृणनिधि: श्रीनिन्नकाख्योग्रही ; 
आसौद्धवस्तसमस्तपापनिचयों विज्ञों वरिष्ठाशयः 
धन्या( न्‍यो )धर्मनित्रद्धतु( शु )द्वधिषि( ष )णः स्वाम्नायलोकाग्रणी: || २ ॥ 
सकलनयविधिज्नो मावतो देवसाधु प्रतिदिनमतिभक्तों दानशीलो दयालुः ; 
विदितजिनमतोलं धर्मकर्मानुरक्तो 'लहर! इति सुपुत्रस्तस्य जातः पवित्र: ॥ ३ ॥ 
प्रावाजीज्षितदर्पितारिनिचयों यो जैनमार्गें परबराहंत्य सुविशुद्धसन्वयवशप्राप्त समारात्य ( ध्य ) च ; 
श्री्ान्‌ मूलनरेंद्र सन्निधिस्तुधानिस्फंदसंसेकितप्रन्नापात्रमुदात्तदानचरितस्तत्सून्रामीद ( द ) रः ॥४॥ 


१७४० झोभका निबन्ध-सग्रद 


विमल के कोई पुत्र था या नहीं, इसका श्रथ तक कोई पता नहीं लगा; 
क्योंकि विमल के पोछे की वंशाबली नहीं मिलती । केवल एक लेख उक्त मदिरि में, 
अंबाजी की मूर्ति पर, खुदा हुआ है, जिसका आशय है कि विमल के वंशज 
अभयसिह के पुत्र जगसीह,लखमसीह ओर कुरसीद् हुए, तथा जगसीह का पुत्र भाण 
हुआ । इन सबने मिलकर विमलवसही ( वसतिज-देवमंदिर ) में अंबाजी की मूर्ति 
स्थापित की" । 


तीसरा शिलालेख बिमलवसही के जीर्णोद्धार का, वि० सं० १३७८ का है, 
जिसमें लिखा है कि चंद्रावती का राजा धंधु ( धघुराज ) बीरों का अग्रणी था | 
जब उसने राजा भीमदेव की सेवा स्वीकार न की, तब राजा ( भीमदेव ) उस पर 
बहुत क्र द्ध हुआ, जिससे वह मनस्वी ( धंघुऋ ) धारा के राजा भोज के पास चला 
गया | फिर राजा भोमदेव ने प्राग्वाट-बंशी मंत्री विमत्न को आबू का दंडपति 
( सेनापति ) बनाया | उसने बि० सं० १०८८ में आबू के शिखर पर आदिनाथ 
का मंदिर बनवाया | 


जिनप्रभ सूरि ने अपन तीर्थकल्प में अब॒दकल्प के प्रकरण में लिखा है कि 
जब गुर्जरेश्वर ( भीमदेव ) राजानक धांघुक पर क्र द्ध हुआ, तब उस ( विमत्न ) ने 


3०-०५ -++न>+- पा +*5 अनेके+-नमन न. 2०432 >कन कक सनीजनन लानत जलन. * अजीत अपनकन- मन. "मं अइक ल्‍ननुक> पा च  ह । 


निजकुलकमलदितराकरकल्प: सकलार्था क्षार्थ कल्पतरु: ; 
श्रीमद्वीरमहत्तम इति यः रूयातः ज्ञमावलये ॥ ५ ॥ 
श्रीमन्नेटो धीधनों धीरचेता श्रासीन्‍्मंत्री जनधर्मकनिष्ठ: ; 
आंध्र: पुत्रस्तस्यमानी महेच्छ: त्यागी भोगी बंधृपदुमाकरंदु: ॥ ६ ॥ 
द्वितीयको द्वतमतावलंबी दंडाधिपः श्रीविमलो बमूव ; 
येनेदमुच्चेर्भबर्सिधुसेतु कल्पं विनिर्मापितमत्र वेश्म | ७ | 
१ संबत्‌ १३६४ वर्ष जेछ-बदि ५ शनों महं विमलाचये 2० अ्मयसीहभार्या श्रहिबदेपुत्नम हूं 
जंगसीह लखमसीह कुरसीह महं० जगसीहसार्या जेतलदे तत्पुत्रमह॑ भाणय ( मंडल, माण ) केन कुट्म्ब- 
सहितेन विमलवध्तहिकायां देव्याः श्री: श्रम्बिकाया: । मूर्तिकारिता । श्रतिष्ठिता | 
२ तत्कुलकमलमरालः कालः प्रत्यर्थिमण्डलीकानाम्‌ ; 
चन्द्रावतीपुरीशः: समजनि वीरा्रसीर्धन्ध: ॥ ५ ॥ 
श्रीभीमदेवस्य तृपस्य सेब्रामलभ्यमानः किल धन्धुराजः ; 


विमल प्रबन्ध और विमल १५९ 


भक्ति से भीमदेंव को प्रसन्‍न कर धांघुक को चित्रकूट" ( चित्तौड़ ) से लाकर बि० 
सं० १०८८ में उस ( धांधुक ) को श्राज्ञा लेकर बड़े ख़च* से विमलवसहि-नामक 
सुदर मंदिर बनवाया? विमल का इससे अधिक कोई वृत्तांत उपलब्ध नहीं हुआ । 


विमल का मंदिर 


विमल का कीतिस्तंभ तो उसका बनवाया हुआ्ना मंदिर ही है। यह मंदिर 
ओर उसके पास का नेमिनाथ का मंदिर कारीगरी की उत्तमता के लिये संसार- 
भर में अनुपम हैं | इनमें भो विमल का मंदिर कारीगरी की दृष्टि से अधिक उत्तम 
है । मुख्य मंदिर के सामने विशाल सभामंडप और चारों तरफ छोटी-छोटी कई 
देव-कुलिकाएं हैँ | इस मंदिर में मुख्य मूर्ति ऋषभदेव की है, जिसके दोनों तरफ़ 
एक-एक खड़ी हुई मूर्ति भी है और भी वहाँ पीतल तथा पाषाण की कई मूर्नियाँ हैं, 
नग्शरोषाब्र ततोमनस्वी घाराधिपं भोजन पं प्रपद || ६ ॥ 
प्राखायवंशामरण बमूत्र रक्त्धानं त्रिमलासिधानः ॥७॥ 
ततश्चभीमेन नराभिपेन प्रतापवद्वित्रिंमलो महामतिः ; 
कृतोबु देदंडपतिः सतांग्रियोप्रियंत्रदों नंदतु जनशासने ॥८॥ 
श्रीविकमादित्यनपाद्व तितेष्शशी तियाते शरदां सहम्रे ; 
श्रौश्रादिदेत॑ शिखरेवु दस्य निवेसि(शि)तं श्रीविमलेन बंदे ॥११॥ 
( गात्र का शिलालेख ) 
१ उस समय चिक्तोड़ का किला मालवा के राजा भोजदेंव के अ्रधिकारमें था, जहाँ वह रहा भी 
करता था। वहाँ उमने एक विशाल शिव्रालय बनवाया था | 
२ जेनों में यह प्रसिद्धि है कि इस मंदिर के बनाने में श्रठारह करोड रुपये व्यय हुए थे । 
इसमें सत्यता कितनी है, यह हम नहीं कह सकते; परंतु इतना तो निश्चित हे कि आज कई अटारह 
करोड़ रुपए लगाने पर भी बेसा मंदिर नहीं त्रन सकता | 
३ राजानक श्रीधन्धुके क्रढँ श्रीगृ्ज रेश्वरम्‌ ; 
प्रसाथ भमक्तया त॑ चित्रकूटादानीय तदगिग ॥३६॥ 
ब्रेक्रम वरुबस्वाशा १०८ ८मितेःदेमृरिर व्ययात ; 
सत्रातादं॑ स॒ त्रिमलत्रसत्याद्र ब्यधापयत्‌ ॥४०॥ 
( तीर्थकल्पञबृद कल्प ) 


१४२ ओओमा निबन्ध संग्रह 


जो पीछे की बनी हुई हैं। इस मंदिर की कारीगरी की जितनी प्रशंसा को जाय, 
थोड़ी है । रतंभ, तोरण, गुबज, छत, दरवाज़े आदि पर जहाँ देखा ज्ञाय, वहीं 
कारीगरी की सीमा पाई जाती है। कर्नल टॉड ने इस मंदिर के विषय में लिखा है 
कि भारत-भर में यह मंदिर सर्वोत्तम है और ताजमहल के सिय्रा कोई दूसरा स्थान 
इसकी समानता नहीं कर सम्नता | फगे सन ने लिखा है कि इस मंदिर में, जो 
संगमरमर का बना हुआ है, अत्यंत परिश्रम सहन करनेवांली हिंदुओं को टाँको 
से फ्रोतेजैती बारीकी के साथ ऐसी मनोहर आकृतियाँ बनाई गई हैं कि उनकी 
नकल काग़ज़् पर बनाने को कितने ही समय तथा परश्श्रिम से भो में समथ नहीं 
हो सकता ! रासमाला के कता फ़ाउ्स ने लिखा है. कि इन मंदिरों की खुदाई के 
काम में स्वाभाविक निर्जीब पदार्थों के चित्र बनाए हैं, इतना हो नहीं किंतु सांसा- 
रिक जीवन के दृश्य, व्यापार तथा नोका-शास्त्र-संबंधी विषय एवं रणखेत के युद्धों 
के चित्र भी खुदे हुए हैं। छतों में जैन-धर्म की अनेक कथाओं के चित्र भी अंकित हैं । 

मंदिर के बनने से अनुमान डेढ़ सो वप पोछे मंदिर के सम्मुख हृस्तिशाला 
भी बनाई गई, जिसमें दरवाज़े के सामने विमलशाह की अश्वारूढ़ मूर्ति बनी हुई 
है। हस्तिशाला में संगमरमर की दस हथिनियाँ हैं, जिन पर पुरुष सवार थे; परंतु 
अब केवल दो-तीन रह गए हैं। नव हथिनियों के आसनों पर निम्नलिखित लेख 
खुदे हैं, जिनसे उनके सबारों का पता लगता है । 


१. संबत्‌ १२०४ फागुण-सुदि १० शनो दिने महामात्य श्रीनीनुकस्य ( महा- 
मात्य नीनुक की हथिनी ) | 


था 


' भंवत्‌ (२०४ फागुण-स॒ुदि १० शनिदिन महद्दामास्य श्रीलहरकस्य । 
३. संवत्‌ १२०४ फागुण-सुदि १० शनों महामात्य श्रीबीरकम्य । 
४. संबत १२०४ फागुण-स॒ुदि १० शनो दिने श्रीनेढ़कम्य । 


03) 230332009७% दिने महामात्य श्रीथ्वलकस्य | 


>छ) 


- संवत्‌ १२:८४ फागुगा-सुदि १० शनो दिने महामात्य श्रोआनंदकस्य । 

संत्रत्‌ १२०४ फागुण-सुदि १० शनी दिने महामात्य श्रीप्र८बीपालस्य 
* संबत्‌ १२३७ आपषाद-सुदि ८ बुबदिने पडंतार (१) ठ< श्रीजगरेवस्प 
. संबत १२३७ आपाइ-सुदि ८ बंध देने महामात्य श्रीथनपालस्य । 


२? ॥] ७ 


बिमत्न-प्रबन्ध और विसत्त १४३ 

९ 45 लक कहर ४ कक कलाई कक कक के हर । त्विथ संठ १२६८ में मिरोही- 

राज्य का इतिहास लिखते समय हमन इन सवारों के नाम और संबतों का परि- 
चय दिया था; परंतु उस समय तक ऐसे साधन उपम्धित नहीं हुए थे, जिनसे यह 
बतलाया जाता है कि ये पुरुष कौन और कहाँ के मंत्री आदि थे। बि० सं० १२०२ 
के शिनालेग् से पाया गया कि पहले तीन विमल के पुत्रपुरुव ओर चौथा नेढ़ 
उपका बड़ा भाई था, जिलका नाम विमलचरित्र में नहीं | बाकी की पाँच हथि- 
नियों पर के पुरुष कौन हैं, यहू निश्चय करने की आवश्यकता है। उपयुक्त 
१२०२ वाले शिलालेख में नेढ़ का पुत्र ल्ालिग, उसका मर्धिदुक और 
उसके दो पुत्र हम ओर दशरथ का होना बतप्या हैं; परन्तु हम्तिशाला में उनमें से 
किसी के नाम की हथिनो नहीं है। हरिभद्र सूरि-रचित" श्रोमल्लिचरित-नामक 
प्राकृत काव्य के तीसरे प्रस्ताव से पाया जाता हैं कि महामन्त्री नेढ़ का पुत्र धवलक 
राजा कण का मन्त्री हुआ | उसका पुत्र आनन्द जयसिह ( सिद्धराज़ ) का सन्त्रो 
रहा | उसने आबू पर विप्रल के मन्दिर के आगे का मंडप ( हश्तिशाल्ना ) 
बनवाया * प्त मन्दिर के बि सं० १२४५ के एक शिलालेख से म्पष्ट हे कि प्रथ्वी- 


कमककक०नम + >> » ०». « बना कललेनुर न्‍यक करने सके हे ७ न नजकनना »+े न >> अकिन>>-« 
अन वननगनगनग नमन जबे-+--- “+- ००» +5ण अश>>जम>> -+०, 


१ यह पुस्तक कुमारपाल के समय में बनी थी, जिप्तकों एक प्रति आचार्यजों महाराज श्री विज- 
येंद्र घूरि के द्वारा हमें उपलब्ध हुई | अतएब हम उनके उपक्रत हैं । 
२ अहनेटमहामइणों तगाश्नो सिरिकण्ण एवं रज्ञम्मि ; 
जाच्यों नियजसधब॒लियभूवणों धवलोत्तिप्नन्तिवरों । 
जयसिंह रात्र रज्जे प्नरुगुणवसउछपंतमाहय्यों ; 
जाश्रो भुवणाणहों ग्ागंहों नाम सचिविंदों | 
अहसिद्धिराम सिरिकुमारवालराबावर्णिद तिलयाणम्‌ ; 
विपुग्णभरभारहुरियमिवद टू पुहवीपीटम्‌ | 
पिरीकृुमर्वालनरनायगाण रख्जेतु ; 
सिरिपृहइच्नालमन्ती अवितहनाम। इमो विहिगश्रो | 
अब्बुय गिरिम्पितिरिनेट विमलजिणमन्दिरे कराबेउम ; 
संडवर्मई॑यविम्हयजयणं पुरञो पुणों तस्स । 
विलप्तिरकरेणु माणं सवंत्त पुरिसोत्तमाणपुत्तीशो ; 
विहि4॑ च संधभत्ति बहुत्थपतरत्थदाणेण | 


९५५ ओोमा निबन्ध संग्रह 


पाल का पुत्र 5० ( ठककुर )" जगदेव था । उक्त संबत्‌ के एक अन्य शिलालेख 
से यह भी निश्चित है कि महामात्य घनपाल भी प्रथ्वीपाल का दूसरा पुत्र था? | 
इस प्रकार निश्चित है कि इन नव दृथिनी-सवारों में से पहले तीन विमल के पुत ज, 
चौथा उसका बड़ा भाई नेढ़ और बाक़ी के पाँच उस ( नेढ़ ) के वंशधर हैं । यह 
भी निश्चित है कि हस्तिशाला बि० सं० १२०४ में बनी, ओर सात हथिनियाँ उक्त 
संबत में स्थापित की गई, तथा बाकी की दो बि० सं० १२३७ में | 


हस्तिशाला में अपने वंश के इन पुरुषों की हथिनी पर मूर्तियाँ स्थापित 
करने का क्‍या अमभिप्राय था, यह निश्चित रूप से लिखा हुआ नहीं मित्रा, तो भी 
विमल के मन्दिर के पासवाले तेजपाल के बनवाए हुए दूसरे भव्य मंदिर के शिला- 
लेख से इस दिषय का कुछ पता लगता है। उक्त मंदिर की हस्तिशाला के पीछे 
की दीवार के अन्दर संगमरमर के दस बड़े बड़े ताक ( खत्तक ) बने हैं, जिनमें 
बस्तुपाल के दस कुटुम्बियों-चंडप, चंडप्रसाद, सोमसिह, अश्वराज, लूशिग, 
मल्लदेव, वस्तुपाल, तेजपाल, जेत्रतिह, ओर लावण्यसिंह को स्त्रियों-सहित मूर्तियाँ 
बनी हैं, जिनके नीचे उनके नाम भी खुदे हैं। इस्तिशाला में यही दस पुरुष 
हथिनियों पर स्थापित किए गए थे; परन्तु ये मूर्तियाँ पीछे से तोड़ डाली गई । 
उक्त मंदिर की वि० सं० १२८७ की प्रशस्ति में लिखा है कि दृथिनियों पर बेठी हुई 
जिन-द्शन के लिये आई हुई ये दस मूर्तियाँ दिक्पालों के समान चिरकाल तक 


१ जिन ब्राह्मण, महाजन शोर कायस्थों को अभ्च्छी सेवा के लिये राज्य की श्रोर से जागीरें 
मिलती थी, वे भी ठाकुर कहलाते थे | 

२ संत्रत्‌ १२४५ वेण्त्दि ५ शगो श्राार “ “प्रथ्वीपालात्मज 2० जगदे4 पत्नी 2० श्रीभालदे 
आात्मश्रेयोग श्रीक्ुपाश्वनाथ प्रतिमा का० श्रीसिह [ सूरिमिः प्रतिष्ठिता | ] 

( ब्रिमल के मंदिर की देवकुलिका की एक म्र॒र्ति पर का लेख ) 
सिरोही का इतिहास लिखते समय हमने जगदेव की परमार वंशी अनुमान किया था, परंतु 

पिछले अनु +धानों से निश्चय हुआ कि तरह माहामात्य नेट का बंशघर था | 

३ श्रीश्रमिनन्दनस्थ | [ सं० १२४५ वर्ष ] वशाख़ वदि ५ युरो परथीपालात्मजम्ताहामात्यश्री घन- 
पालेन मातृ श्रीपक्मावतीश्रेयोथ ““ “ कारिता [ श्र० ] श्रीकोसहुद ( कासहद ) गच्छे श्रीसिंहसूरिसि: । 

( विमल के मंदिर की देतकुलीका की प्रति पर का लेख ) 


कबिमल-प्रबन्ध ओर विमल १५५ 


सुशोमित रहेंगी " | इससे स्पष्ट है छि धनवान लोग अपने बनाए हुए मनिदरों में 
अपने को तथा अपने पूत्रंजों आदि को उक्त मन्दिर के दशनार्थ आए हुए सूचित 
करने के लिये ऐसी मूर्नियाँ स्थापित करते थे। राजपूताने में जैन-मन्दिरों के 
अतिरिक्त शिव और विष्णु के मंदिरों के सामने भी हाथियों पर चढ़ीं हुई मूतियाँ 
देखन में आइ, जिनका भाव भी यही होना चाहिए । 
पीछे से मुसलमानों ने विमत्न के मन्दिर का कुछ अंश तोड़ डाला था, 
जिससे मंडोर के रहनेबाले जेल्हा के वंशवर महणसिंह के पुत्र ललल और वीजड़ ने 
बि० सं० १७६८ में उक्त मंदिर का जीएरडद्धार कराया, जैसा कि तस्मंत्रंथी प्रशस्ति 
से पाया ज्ञाता है * । 
अनुमान होता हे कि इस मन्दिर के बनने के बाद शीघ्र ही तिमत्त का 
देहांत हो गया होग'; क्योंकि न तो बह हम्तिशाला बना सका, ओर न देवकुलि- 
काओं में से एक में भी किसो मृति की प्रतिष्ठा करा सका । देवकुलिकाओं में जा 
मृतियाँ विद्यमान हैं, वे सब पीछे से अन्य लोगों की प्रतिष्ठित का हुई हैं; जैसा की 
उन पर के लेखों से पाया जाता हैं । बिमल के बंशजों का भी कोई पता नहीं लगता, 
केबल अभयसीह ओर उसके तीन पुत्रों का पता अंबादेंबी की मूर्ति के उपयु क्त 
लेख से लगता है | विमज्ञ के बढ़े भाई नेढ़ के बंशज़ क्रमशः गुजरात के चोलुम्य 
(मोलकी) राजों के मंत्री बन रहे | उन्होंने हस्तिशाला के अतिरिक्त देवकुलिकाओं में 
भी कई मूत्तियाँ स्थापित कीं । ( सुधा मा.प. लगख्यनऊ वष १, खंड १, इस. १६२७ ) 


हि * नि] 


१ श्रीमच्चण्ड ( प्‌) सम्भव: ( सम्र ) भवश्चण्डप्रसादस्तत:- 
सोमस्तत््रभवो5 श्वराज इति तत्पृत्रा: पवित्राशयाः ; 
श्रीमल्लू णिगमव्लदेवस चित्रश्रीवस्तुपालाइया- 
स्तेजपालसमन्त्रिता जिनमताशमोन्नप्रन्नीरदा: | ६२ ॥ 
श्रीमंत्रीश्व॒रवस्तुपालतनयः श्रीजत्रर्तिहाह्या - 
स्तेजपालसुतश्च तिश्रतमतिरलबण्यरसिहामरिधः ; 
एतेषां दशपूर्तयः करित्रिपस्कंधाधिरूदाश्चिर - 
राजते जिनदर्शनाथंमयतां दिग्नायकानामित्र | ६३ ॥ 
२ स्त्रपितृ से जीगोंडारं ऋषभम-दिरे- 
कारयामासतुल्ल ल्-वीजडो साथुसत्तमो (मो)॥३८॥ (तिमल के मंदिर के जीर्णोद्धार की प्रशस्ति) 


( सण्टि० ) | सोलंकी राजा मूलराज का समय वि० स० ६६८-१०५२ तक निश्वित है| 


2 वीसलदेव रासो का निर्माणकाल 


नरपति नाल्ह रचित वीसलदेब रासो? के निर्मोणकाल के सम्बन्ध सें मिन्‍न- 
भिनत विद्वानों के मत भिनन्‍न-मिन्न हैं ओर हस्तलिखित प्रतियों में कहीं उसका 
वि० सं० १०७३, कहीं १८७७, कहीं १२७२, कहीं १३७७ और कहीं १७७३ में 
निर्माण होना लिखा भिलता है । श्रीयुत अगरचंद नाहटा न 'राजस्थानी! ( त्रेमा- 
सिक पत्रिका, भाग ३. अंक ३ ) में अपन 'बीसलदे रासो और उसकी हस्तलिखिनत 
प्रतियाँ? नामक लेख में भिन्न-भिन्न पंद्रह प्रतियों के आधार पर उसको रचना 
के ऊपर दिए हुए भिन्न-भिन्न सबत्‌ दिए हैं। ओर उसकी भाषा सौलहबीं-सन्रहवीं 
शताब्दी की राजस्थानी भाषा बतलाई है। तथा सोलहनबी शताब्दी में नरपति नाभ 
के एक जैन कवि के द्वोने का भी संकेत किया है। तिस पर भी वक्त पुस्तक का 
रचना-काल अनिश्चित है| रहता है, जिलका निश्चय करना आवश्यक है । 


छपे हुए 'बीसलदेव रासो' में, जो काशी की नागरीप्रचारिणी सभा ने 
प्रकाशित किया है, उसका रचना काल-- 


बारह से बहतराँ ' हाँ मँकारि | 
जठ बद्दी नवमी बुध बारि ॥ 


वैयाक०कन--क जग. #नमननपनममननपननम-न+म०. & जन “22+++-++++++०« *“>-- च्न्च्नजण ८" अजय ऑ ००-०७» ज+-+++-->० ब«ल- 


१ उक्त पुस्तक के सम्पादक ने "बारह से बद्त्तराँ” का अर्थ १२१२ ऊिया हैं ( वीसलदेब 
रासो की भूमिका; प्र० ८ ) श्रोर कुछ विद्वान ऐसा ही मानते भी हैं। परन्तु यह ठोक नहीं है; क्योंकि 
राजस्थानी भाषा में “बहत्तराँ”' का अर्थ १२ नहीं, ७२ होता है । 


२ वोस बदतर रासों ( जागरी प्रचारिणों समा काशी द्वारा प्रकाशित ), पृ० ४, छन्‍्द ६ । 


बीसलदेव रासो का निर्माणकाण १५०७ 


अथांत्‌ बि० सं० १२७२ ज्येप्र बढ़ि ६ बुधवार दिया है । राजपूताने में पहल 
विक्रम संबत कहीं चंत्रादि ( चेत्रसुदि १ से प्रारंभ होनेवाला ) और कहीं कार्ति- 
कादि ( कार्तिक सुदि १ से प्रारंभ होनेवाला ) चलता था, जैसा कि वहाँ से मिलने 
वाल शिलालेखों, दानपत्रों, और पुस्तकों से पाया जाता हैं" । चेंत्रादि बि० सं० 
१२७२ ज्येष्ठ बदि ६ को शुक्रवार था और कार्तिकादि वि० संबत के अनुसार 
अथात्‌ चेत्रादि १२७३ में उक्त तिथि को बुधवार आता है। यह प्रति जयपुर से 
प्राप्त वि० सं० १६६६ की लिखी हुई प्रति के आधार पर संपादित हुई हें । 
नाहटाजी की वि० सं० १७२५४ की लिखी हुई प्रति नं० १ में भी यही संबत दिया 
हं*, इसलिये उस पर अलग विचार करने की आवश्यकता नहीं । 
जनकोी प्रति संख्या २ में 
संबत्‌ सहस मत्तिहतरइ जारि।४ः 
सुकल पख पंचम श्रावण मास 
रोहिणी नक्षत्र "ता तनिितिना 
अर्थात वि० सं० १०७७ श्रावण सुदि ४ रोहिणी नक्षत्र दिया है | इसमें बार 
नहीं है । चेत्रादि संवत्‌ के अनुसार वि० सं० १०७७ श्राब/सुदि ५ को बुधवार 
ओर हम्त नक्षत्र था और कारतिकादि संवत्‌ के अनुसार वक्त तिथि को सोमबार 
ओर हस्त नक्षत्र आता है। यह संबत भी नक्षत्र की विभिन्‍नता के कारण ग्राह्म 
नहीं हो सकता । प्रति नंबर ८, ११ और १२ में केवल ''संवत सहस तिहुतरइ” 
अथात्‌ बि० सं० १०७३ ही दिया है, मास, पत्त तिथि, बार आदि कुछ नहीं है; 
इसलिये उनके संबंध में नजाँच नहीं हो सकती |! प्रति नंबर १० में “संबन सतर 
तिहोतरे” अर्थात्‌ बि० सं १७७३ दिया है," जिस पर विचार करता निरथक है; 


रमिममकन«मकान-बम५भग 3.१ े अनबन & निारििजन--+& न ले नमक न विम>+-म०>-+ हिकिनन >०म० क्जज 5 शि हई जाललन--+ -+ २+०हसनममक, 


१ राजपूताना के राज्यों में कहीं आषादतुदि १, कहीं सावणवदि १ ओऔरौर कहीं भाद्वपद 
छुदि २ से वर्षारंम मानते हैं, परन्तु ये राजकीय हिसाब के लिये हैं। जनसाधारण में पंचांग के श्रतुसार, 
: ह्मणादि में चेत्रादि और व्यापारी तर्ग में बडुबा कार्तिकादि संबरत्‌ का ही प्रचार अधिकता से पाया 
जाता है । 

२ राजस्थानी ( त्रेमासिक पत्रिका ) भाग ३, परृ० २० । 

, हे वही; भांग ३, श्रंक ३, पृ० २० | 

४ वही; भाग ३, अ्रंक ३, पृष्ठ २० | 

५ बही; भाग ३, पृष्ठ २० | 


१७८ श्रोका नियन्ध-संग्रह 


क्योंकि जयपुर की वि० सं० १६७६ फाल्गुन बदि १ की लिखी हुई प्रति मिल 
गई है । 


प्रति नंबर १३ सें-- 


संबत तेर सतोतरइ जांणी **'*** *** 
सुकल पंचमी नह श्रावशमाल 

हस्त नक्षत्र रविवार सं 

सभ दिन जोसी रे जोड़ियल्न रास" 


अथोत्‌ लि: सं० १३७७ श्रावण सुददी ४ हस्त नक्षत्र रविवार दिया है । 
चैत्रादि संवत्‌ के अनुसार बि० सं० १३७७ श्रावण सुदि ४ को हस्त नक्षत्र और 
शुक्रवार था तथा कार्तिकादि संबत्‌ के अनुसार वक्त तिथि को चित्रा नक्षत्र और 
गुरुवार आता है । इस तरह यह संवत भी अशुद्ध ठह् रता है । 


इन मत्र संत्रतों मे क्रार्निकादि संततू मानकर बार आदि का मिलान करने 
से छपी हुई पुस्तक और नाहटाजी की प्रति नं? १ के संबत्‌, मास, पत्र, तिथि और 
बार आदि ठोक मित्र जाते हैं, शेष के नहीं। ऐसी दशा में अब तक मिली हुई उक्त 
पुस्तक की हस्त-लिखित प्रतियों के आधार पर कातिकादि बि० सं? १२७२ (चेत्रादि 
१२७३ ) ही उसका रचनाक्राल मानना पड़ता है | 


अ्रब हम ग्रंथ की भीतरी बातों पर विचार करेंगे। अजमेर ओर साँभर के 
चोहानों में विग्रहराज नाम के, मिनकों वीसजरेव भं' कहते थ,* चार राजा हुए । 


१ राजस्थानी ( ज्रें० प० ); ३, प्रष्ठ २०-२१ | 
२ आर्यात्ते यथार्थ पुनरपि कृतबान्म्लेछविच्छेदनामी- 
;वः शाकंमरीद्र! जगति विजयते बीसलत्ञोगिपालः ॥ १ ॥ 
व्रत संप्रति चाहमानतिलकः शाकमरीमृपति: 
श्रीमद्विमहराज एप. विजयी संटानजआनात्मनः ॥ २ ॥ 
दिल्‍ली के फीरोजशाह की लाट पर चोहान राजा बीसलदेब् ( बिग्रहराज चतुर्थ ) के बि० €० 
१२२० वेशांख सुदि १५ ग॒रुबार के लेख से | 


बीसलदंब रालो का निर्मांणकाल १४६ 


प्रत्येक राजा का औसत राज्य-समय पंद्रह ब्ष* सानने से विग्रहराज़ द्वितीय से 
दस पीढ़ी पूर्व अर्थात वि० सं ८८० के लगभग हुआ होगा! | वीसलदेब द्वितीय 
( घिग्रहराज ) वि० सं० १०३० में विद्यमान था, जिसने गुजरात के सोलंकी राजा 
मूलराज पर चढ़ाई की थी। विग्रददराज ठृतीय का, जो विग्नहराज द्वितीय से आउवीं 
पीढ़ी में हुआ, समय बि० सं० ११५० के लगभग होना चाहिए। वह परमार राजा 
भोज के भाई उदयादित्य का समकालीन था, जो बि० सं० १११६१ के श्रासपास 
गही पर बंठा था और जिसके समय के वि० सखं० ११३७१ और ११४३९ के शिला- 
लेख मिल गए हैं। विग्नहराज तृतीय की सद्दायता पाकर उदयादित्य ने गुजर देश 
फे सोलंकी राजा कर्ण को जीता था। कर्ण के दानपत्र वि० सं० ११३१० ओर 
११४८६ के मिले हैं | विप्रहराज चतुथ ने वि० सं० १२१० में 'हरकेंलि नाटक! 
समाप्त किया था और वबि० सं० १९२० तक के उसके कई शिलालश् मिल गए है. । 


'बीसलदेब रासो' में बीसलदेव के पूजजों की कोई बंशायली नहीं दी हें, 
जिससे यद्द निशुय नहीं होता कि वह उक्त चारों खीसलदेबों में से किससे संत्रंध 
रखता है | 'बीसलदेव रासो, में कवि ने मुख्यतया दो घटनाओं का तर्णन किया 
है-एक तो बीसलदेव के राजा भोज की पुत्री से विवाद होने की और दूसरी उस 
(बीसलदेव) के उड़ीसा जाने की | जहाँ तक पहली घटना का संबंध दे, बीज रूप 
में उसमें सत्य का अंश श्वश्य है, परंतु शेष कथा कल्पित द्वी प्रतीत होती है, जेसा 
हम अरे चलकर बतलाएंगे। 

१ विग्रहराज द्वितीय वि० सं० १०३० श्र विग्रहराज चतुर्थ वि०्सं० १२१० भें विधमान 
थे। इन दोनों के बीच १८० वर्षों में बारह पीढ़ियाँ हुई । हिसाब करने से प्रत्येक राजा का बोतत 
राज्य-काल पंद्रह वर्ष श्राता है, जो हमने ऊपर माना है । 

२ बंगाल एशियाटिक सोताइटी का जनल; जि० ६; प० ५४६ | 

३ इंडियन एंटिक्वैरी; ज्ञि०ण २०, पृ० ८ । 

४ यह लेख मालरापाटन म्यूजियप्र में छुरत्तित है । बंगाल एशियाटिक सोध्षाइटी का जर्न॑ल, 
जि० १०, पृ० २४१ | 

५ जर्नल श्रात दि बांबे बांच स्राव रायल एशियाटिक सोसाइटी; जि० २६, पृ० २४७ | 

६ एपिम्राफिया इ डिका; जिल्‍द १, पृ० ३२१७-१८ | 


१४० ग्रोका निबन्ध संग्रह 


'बीसलदेव रासो'म॑ं लिखा ८ कि बीसलदेव की रानी राजमती परमार राजा 
भोज की पुत्री थी। परमार राजा भोज उदयादित्य का बड़ा भाई था और उस 
( भोज ) ने चौहान राजा वाक्पतिराज : द्वितीय ) के छोटे भाई बवीयराम को युद्ध 
में मारा था, जिससे संभव है मालवा के परमारों और सांभर के चौहानों में अन- 
बन हो गई हो । राजपूतों में ऐसी अनबन पुत्री विवाहने से मिटती थी, जिसके 
अनेक उदाहरण उनके इतिहास में मिलते हैं | प्रथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के 
बीजोल्यां के शिलालेख में दी हुईं चोहानों की वंशाबली में विग्रहराज ( ठृतीय ) की 
रानी का नाम राजतेबी दिया हे" । 'बीसलदेव रासो' की राजमती और यह राज- 
देवी नाम एक ही रानी के सूचक होन चाहिए । परमार राजा भोज के अ्रंतिम 
समय उसके राज्य पर बड़ी आपत्ति आई और गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव 
( प्रथम ) तथा चेदि के राजा कण ने उस पर चढ़ाई की | इस चढ़ाई के समय ही 
उसकी मृत्यु हो गई | उसके पीछे उसका पुत्र जयर्सि्ठ परमार राज्य का स्वामी 
हुआ, जिसके समय का वि० सं? १११२९ का एक दानपत्र और १११६१ का एक 
शल्नालेख पाणाहेड्ा ( बाँसवाड़ा राज्य ) से मिला है। उसका उत्तराधिकारी 
उसका चाचा उदयादित्य हुआ, जिसने अपने राज्य छी स्थिति दृढ़ की । उसने 
चौहानों के साथ का अपना बैर मिटाने के लिये अपनी भतीजी ( भोज की पुत्री ) 
राजदेवी अथवा राजमती का विवाह ब्रीसलदेव तृतीय से किया हो, जिससे पीछे 
स गुजरातवाल्लों के साथ की लड़ाई में उस उस ( वीसलदेब दठुतीय ) की सहायता 
प्राप्त हुई हो । इससे तो यही अनुमान दृढ़ होता है कि 'बीसलदेव शासों? का नायक 
चोहान राजा वीसलदेव तृतीय है, न कि चतुथ, जैसा प्रकाशित पुस्तक के संपादक 
ने मान लिया है एवं कुछ अन्य विद्वान भी मानते है । 


« च 


चामंडीध्निपति राणकबर: श्रीसिंघटी दूसल- 
स्तदत्नाताथ ततापि त्रीसजनप: श्रीराजदेविप्रिय/ः | १४ ॥ 


वंगाल एशियाटिक सोसाइटी का अर्नेल; जि० ५५, भाग १ ( सन्‌ १८८६ ), पृ० ४१ | 


/ 


एपिग्राफिया ३ डिक्रा; जिल्द ३. प्रृ० ४८ । 


लि 


राजपूताना स्थृजियम अजमेर की रिपोर्ट; ई० स० १६१६-१७, पृ० २। 


दीसलदेव रासो का निर्माणकाल १४५१ 


'बीसलदेब रासा? का रचनाकाल वि० सं० १२१२ मानकर उसके नायक 
को वीसलदेव चतुथ ओर उसके रचयिता नरपति नाल्ह को उसका समकालीन 
कवि मानना अ्रमपूण कल्पना ही प्रतीत होती है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है । 
'बीसलदेव रासो! का रचना-क्राल कार्निकादि वि० सं० १२७२ ( चेत्रादि १२७३ ) 
होना चाहिए, न कि १२१२ ओर उसका नायक वीसलदेव तृतीय, न कि बीसलदेब 
चतुथ । नरपति को भोज्ञ की पुत्री स बीसलदेव का विवाह होने का बात ज्ञात 
थी | उसी के आधार पर उसने उक्त घटना से लगभग १५० स भी अधिक वर्षा 
बाद अपने काव्य की रचना को | यह विवाह कबन्च हुआ, इसका ठीक ठीक पता 
उसे न था, पर बधू के भोज की पुत्री होने स उसन उसके समय में ही विवाह' होना 
लिख दिया । अपने काव्य को लोकप्रिय और रोचक बनाने तथा नायक की मह- 
स्व-वुद्धि के निमित्त काव्य में बशित अन्य घटनाओं में उसने कल्पना का आश्रय 
लिया | विवाह के समय भोज का आलीसर, कुडाल, मंडोबर, सोराष्ट्र, गुजरात, 
साँभर, टोड़ा, टोंक, चित्तोड़ आदि देश वीसलदेश को देना कारी कवि कल्पना 
हं। है। जैसलमेर, अजमेर, आनासागर आदि उक्त काव्य की रचना के समय 
अथात्‌ चेत्रादि बि० सं० १२७२ में विद्यमान थे। कवि ने उनके नाम भी उसमें 
समाविष्ट कर दिए। अनक नामों की भरमार के ऐसे उदाहरण प्राचीन काव्यों में 
स्थल-स्थल पर मिलते हैं | उड़ासा जाने की कथा भी कल्पित ही ठहरती हैं, क्योंकि 
चारों बीसलदेवों में से किसी के भी उड़ीसा विजय करने का प्रमाण नहीं मिलता | 
वीसलदेव का अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी नियत करने की घटना भा 
कल्पना-मात्र ही है | 


कवि ने अपने काव्य में सब जगह वतमानक्रालिक क्रिया का प्रयोग किया 
है, इसने भी कुछ विद्वानों का अनुमान दे छि बढ़े बीसलदेव का समकालोन था; 
परंतु यह छोई जरूरी बात नहीं क्रि बतम्रान-क्ालिक क्रिया का प्रयोग करनेवाला 
कवि समकालीन ही हो। काव्य में वशित घटनाओं को सत्य &प देने के लिये 
बहुचा कवियों ने इस शैनी का प्रयोग किया है। नरपति बीसलदेब का समकालीन 
नहीं, बल्कि, उससे १४० से भी अधिक वष पीछे हुआ था । 


अ्रंयुत नाहटाजी न 'बीसलदेबव गला” की भाषा के विपय्र में संदह प्रकट 
करते हुए उसे सौलहबीं-सत्रहवीं शताढर्द| की राजस्थानी भाषा माना है । यद्यपि 


१५२ ग्रोफा निबन्ध संग्रह 


से मूल रासो में बहुत-कुछ हेर-फेर हुआ है, फिर उसमें प्राचीनता के चिह्न 
बर्तमान हैं, जिससे यह रपष्ट है कि बह थि० सं० १२००-१३०० के आसपास दी 
रचा गया होगा । नीचे हम उसी समय की भाषा के कुछ उदाहरण देते हैं, जिसके 
साथ 'बवीसलदेव रासो' की भाषा का सिलान करने पर इस विषय में संदेह को 
स्थान न रहेगा | 


(१) पुरे ज्ञाएँ कबरु गुरु अवगुरु कबरा मुएण । 
जा बणष्पी की भुहडी चंपिज्जइ अवरेण ॥ 
(२) जैवडु अंतरु रावण रामहें तेवडु अंतरु पट्ण गामहेँ । 
(३) जा मति पच्छुइ संपउ्जइ सा भति पहिली होइ ॥ 
मुज भणद मुणालवह् विघन न बेढद कोइ ॥ 
(४) जह यह राबरु जाईयउ दहमुदह इककु सरीर | 
जणणि विषंभी चिंतवइई कवरा पियाबड स्वीरू ॥ 
(५४) राणा सब्वे बाणिया जैसलु बडुउ सेठि | 
काहूँ बणिजदु भांडीयड अम्मीणा गढ़ देठि ॥ 
(६) वाढी तो वदढ़बाण वीसारतां न घीसरइ । 
सोना समा पराण भीसावह पह' भोगवइ ॥ 
(७) नवजल भरीया भग्गड़ा गयणरि घडककई मेहु ॥ 
इत्थंतरि जरि आविसिह तहऊ जाणीसिइ नेहु ॥ 


इनमें से सं० १ और २ के उदाहरण अनेक विषयों के प्रकांड विद्ान्‌ प्रसिद्ध 
दैमचंद्राचायं-रचित अपभ्रंश भाषा के व्याकरण से लिए गए हैं, जो वि० सं० १२०० 
के आसपास ब्रना था ओर सं० ३, ४, ५, ९ और ७ के उदादरण 'प्रबंध्चितामरणि/ 
से हैं, जो जैन आचाय मेरु-तुग ने वि० सं० १३६१ में वढवान में बनाई थी । इन 
पुस्तकों में ये उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, अत निश्चित है कि ये इनके 
निर्माणकाल से पूर्व की रचनाओं से लिए गए हैं । 


भाषा का प्रयोग कवि की रुचि पर निभर है। जैनों के धमप्रंथ (सूत्र ) 
प्राकृत ( अद्धमागधी ) भाषा में होने के कारण जैन लेखक अपने भाषा-काव्यों 
में प्राकृत शब्दों करी भरमार करते रहे हैं, जिससे उनकी भाषा दुरूद दो गई है । 
चारण, भाट आदि प्राकृत से अधिक परिचित न होने के कारण अपनी रघनाएँ 


बीसलदेव गरासो का निर्मांशकाज १४३ 


प्रचलित भाषा में करते थे, जिसस इन दोनों प्रकार के लखकों की पुस्तकों की 
भाषा में अंतर होना स्वाभाविक ही है। भापा की कसोंटी सदियाँ नहीं हैं । एक 
ही समय में कोई सरल भाषा में अपनी रचता करता है, तो काई कठिन भाषा का 
प्रयोग करता हैं । 

'बीसलदेवरासो! के कत्ता ने इसकी रचता का समय आरंभ में दिया हैं, 
इससे श्रीयुत नाहटाजी ने यह अनुमान किया हैं कि उसने मुसलमानों प्रथा का 
अनुसरण किया है; क्योंकि उनके मत!नुसार यह प्रथा मुसलमानों के समय से 
ही प्रारंभ हुई और उसके पहले कबि अथवा लेखक प्रंथ-रचना का सभ्य अंत में 
दिया करते थे; परंतु यद्द केवत्त अनुमान ही है । रचना का समय अंथ के किसी 
अंश में देने का पहले को३ प्रथा हो, ऐसा पाया नहीं जाता । यह तो रचयिता की 
रुचि का प्रश्न था। जहाँ पहल के अनेक ग्रंथों में रचना का समय अंत में मित्रता 
है, वहाँ कई में प्रारम्भ में भी पाया जाता है और कितने हो ग्रंथों में नो रचना का 
सम्मय ही नहीं दिया है। जैन कति मानरचित 'राजविज्ञास! नापऊ प्रंथ में भी 
उसकी रचना का समय आरंभ में ही म्तुतियों के बद दिया हे, पर इससे यह 
कहना अनुचित है कि उसने मुसलमानी प्रथा का अनुमरण किया था। ऐसे उद्ा- 
हरण ओर भी मिल सकते हैं । 

इन सब बातों पर विचार करने से हमारा मत तो यही है कि 'बीसलदेश 
रासो! मुत्त रूप में कार्तिकादि बि० सं० १२७२ ( चेत्रादि १२७३) की ही रचना 
होनी चाहिये ओर उसका आधार बीसलदेव तृतीय के साथ भोज की पुत्री राजदेबी 
अथवा राजमती के विबाह की घटना हैं। नरपति न तो इतिहासज्ञ था और न 
कोई बड़ा कवि ही । उसने अपनी रचना लोक-रंजनाथ बनाई थी | इसलिये उसमें 


ऐेतिहासिकता और काव्य के गणों की तल्लाश करना तथा उनके आधार पर 
उसके बारे में कोइ भत स्थिर करना अश्रसंगत है । 


ना० प्र० प०(त्र० न०काशी, भाग १, वि० सं: १६६७, इ० सं० १६४०-४१ | 


सम्पादकीय टिप्पण 


विग्नहराज प्रथम का समय वि० सं० ८८० के लगभग मानना उपयुक्त 
प्रतीत नहीं होता; क्योंकि इस संबत्‌ के लगभग गोविंदराज प्रथम ( गूबक ), जो 
प्रतिह्॑र राजा नागभट्ट द्वितीय का समकालीन था, शासन कर रहा था और वह 
विग्रहराज प्रथम से चार पीढ़ी पीछे हुआ था । 


५ कवि जयमल रचित गोरा बादल की बात 


सुलतान अलाएउद्दीन खिलजी की चित्तोड़ पर चढ़ाई के समय काम शअआनेवाले 
बीर गोरा बादल की कथा राजपूताने आदि में घर-घर प्रमिह है । प्रत्येक जगह 
उक्त वीरों की वीर-गाथा बड़े ही प्रेम से सुनी जाती है। गत सितम्बर मास में 
मेरा दौरा बीकानेर राज्य के इतिहास-प्रसिद्ध भटनेर ( हनुमानगढ़ ) नामक दुगे 
के अवलोकनाथे हुआ | उस समय बीकानेर में पुरानी राजस्थानी एवं हिंदो भाषा 
के परम प्रेमी ठाकुर रामसिंहजी एम० ए० ( डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इसट्रक्शन; 
बीकानेर स्टेट ) और स्वामी नरोत्तमदास एम० ए० ८ प्रोफेसर ऑफ हिंदी तथा 
संस्कृत, डू गर कॉलेज, बीकानेर ) से मिलना हुआ ! मुझे यह बात जानकर बड़ा 
हष हुआ कि ये दोनों विद्वान्‌ अ'्जकल ढोला-मारू की प्राचीन कथा का संपादन 
कर रहे हैं और 'गोरा बादल की बात! नाम पद्मात्मक पुस्तक का भी संपादन करने- 
वाले हैं | उन्होंने मुक करी उपयु क्त दानों पुस्तक दिखलाई', जिनको मैंने इस प्रवास में 
पढ़ा | पाठकों के अवन्नोकनाथ आज में गोरा बादल की बात! नामक पुस्तक का 
आशय यहाँ पर प्रकट कर ऐतिहालिक दृष्टि से उस पर कुछ विवेचना करता हूं । 

प्रारंभ में यह बतत्ता देना आवश्यक है कि उक्त काव्य का कथानक मलिक 
मुहम्मद जायमी के पद्मावत से मित्रता जुलता है, तो भी कई स्थलों में उससे भिन्‍नता 
भी है | संभव है कि जटमल ने, जो इ० ग्रंथ का रचयिता है, जायसी के ग्रंथ 'पद्मा- 
बत! को देखा हो अथवा सुना हो; क्योंकि बड़ उसको रचनासे ८३ वर्ष पूर्व बन 
चुका था | जटमल ने इस अंथ में चित्तौड़ के राजा ्क्नपेन ( रत्नसिंह ) और उसकी 
रानी के संत्रंध की कथा लिखते हुए गोरा बाद के युद्ध का विशेष रूप से वन 
किया है, इसी से उसका नाम “गारा बादल की वात', रखा गया। जायसी का 
ग्रंथ विम्तृत है ओर जटमल का संक्षिप्त , जायसी के समान उमसें म्थलों आदि का 


कबि ज़टमल रखित गोरा ब्रादल की बात १५४ 


श ७ ० 
विशद वणन नहीं मिलता । उसकी कथा का सारांश निम्नलिखित है -- 


जंबूद्वीप के अंतगत भरतखंड में चित्तोड़गढ़ नाम का एक बढ़ा नगर हे, जहाँ 
का राजा रज्नसेन शूर-बीरों का प्रेमी था और उसकी संबा में बहुत से राजपूत रहते 
थे | यह चौहान राजा चतुर और दानी था, जिससे उसके यहाँ दूर-दूर से याचक 
लोग आया करते थे। एक दिन घक्त राजा के पास याचक ( भाट ) आए और 
उन्होंने उसकी प्रशंसा के विरुद सुनाए | तब राजा ने पूछा कि तुम कहाँ से आए 
हो | उन्होंने उत्तर दिया तुम्हारी कीर्ति सुनकर हम सिंहलद्वीप से आए हैं। राजा ने 
उनका सम्मान कर पूछा कि सिंहललद्वीप कैसा हैं। वहाँ क्या-क्या वग्तु पैदा होती 
है? उन याचक भाटीं ने कहा कि समुद्र के पार बह अदुभुत नगर है, जहाँ ऐरावत 
हाथी ओर पद्मिनी स्त्रियाँ होती हैं । 


राजा के पद्मिनी के गुग पद्चने पर भारटों ने स्त्रियों में चित्रिणी, हम्तिनी, 
शब्विनी और पद्चमिनी चार जाति होना कह, पद्निनी के लक्षण, रूप, रंग का वर्णन 
किया, जिससे राजा पद्मिनी पर आसक्त हो गया। इतते में एक दिन वहाँ एक 
योगी आया और उसने राज़द्वार पर घूनी लगा दी। राजा ने उत बड़ा सिद्ध देख 
भक्तिपृवक उसकी पूजा की, जिससे योगी ने राजा को मनोबांछित बर माँगने को 
कहा | इस पर उसने कहा कि मेरा विवाह पद्चिनी स्त्री के साथ करा दीजिए । 
फिर थोंगी ने राजा को कहा कि सिंहलद्वीप में पद्मावती ( पद्दिनी ) है, वहाँ यदि 
तुमको चलना है तो राज-पाट तज़कर चलो | राजा ने उसकी बात म्वीकार कर 
ली | तदनंतर योगी ने मृग-चम पर बठ कर मन्त्र पढ़ा, जिसके प्रभाव से रत्नसेन 
तथा वह योगी उड़कर मिंहलद्ढ/प पहुंचे । योगी ने राजा को कहा कि तुम साधु 
का भेष कर लो और भिक्षा माँगने जाओ । फिर राजा साधु का भेष बना कर 
राजद्वार पर गया ओर राजकन्या पश्चावती को देख मूच्छित हो गया | राजकन्या 
ने अपनी दासी के द्वारा मूच्छित राजा पर पानी छिड़कबया और बत्तीस लक्षणों 
से युक्त उसका अनुपम रूप देख मोतियों को तोड़कर मोतियों से उसे भिक्ता 
कराई | फिर वह सिद्ध योगो राजा के महलज्ञों में गया ओर उसने राजा से कहा 
कि तुम्हारी पुत्री पद्चिनी बिवाह योग्य हुई है; इसलिये में उसके लिये बर लाया 
हूँ। रत्नसेन उसका नाम हैं और वह चित्तोडगढ़ का स्वामी हैं. उसके साथ 
पश्चावती का विवाह कर दो | योगी के बचन सुनकर राजा ने पद्मावती का विवाह 


९४५६ ओोका निब्रन्ध संग्रह 


रत्नसेन के साथ कर दिया आर इहेज्ञ में बहुत से रत्न, सुबर्ण, मोती तथा बस्तर 
ख्रादि दिए | फिर रत्नसन ने पद्मावती सहित चित्तोंड़ जान के लिये सिंहलद्दीप 
के राजा से सीख माँगी । उसने राचबचेतन नामक ब्राह्मण को भी साथ देकर 
रतनसेन तथा पद्मावती को विदा किया । रत्नसेन, पद्मावती, योगी और रावत 
चेतन उड़नखटोले ( विमान ) में बेठकर चित्तोड़ पहुंचे । राजा अन्य सब रानियों 
को छोड़कर पद्मावती पर ऐसा मोहित हो गया कि वह उसको देखे बिना जल भी 
नहीं पीता था । एक दिन बह दो घड़ी रात्रि रहे, शिकार को चल्ला। उस समय 
राघवचेतन को उसने अपने साथ लिया | शिकार के समय जंगल में राजा को 
प्यास लगी | पर उसका यह नियम था कि पद्म|वनी को देखे बिना बड़ जल्न नहीं 
पीता था, इसलिये राघ्रचेतन ने एक पुतत्नी बनाई जो सब भाँति से पद्मावती 
के तुल्य थी; यहाँ तक कि पद्मावती के जंघा पर का तिल भी पुतत्ली की जंघा पर 
विद्यमान था | उम्र निज़् को देख हर राज़ा को राघद के विपव्र में संदेह उत्पन्न 
हुआ। निदान उसन चित्तोड़ लीट आने पर उसको वहाँ से निकाल दिया। 
तब वह साधु का भेष घारण कर दिल्‍ली पहुंचा, जहाँ अल्लावदी ( अलाउद्दीन ) 
बादशाह राज्य करता था। एक दिन बादशाह शिकार खेजन को चला, उस समय 
राघवचेतन ने अपना वाद्य बजाया, जिसकी ध्यन्ति सुन वन के सब जानवर उसके 
पास चले गए और शाह को कोई जानबर नहीं पमिज्ञा | अल्लाउद्दीन भी उत्त बाद्य 
की ध्वनि सुन वहाँ पहुंचा और बह़ाँ का चरित्र देख उसे आश्चय हुआ । फिर वह 
घोड़े से उतरकर राघव के पास गया ओर उसके राग से प्रसन्न दो गया ) उमने 
उसको अपन यहां चलतनन को कहा। पहले तो राघचेतन से जाना स्वीकार न 
किया, परंतु अंत में बादशाह का आग्रह देस्व वह उसके साथ हो गया। उसको 
गानविद्या की निपुरकुता से बादशाह का प्रतिदिन उस पर स्नेह बढ़न लगा । 


एक दिल बादशाह के पास काइ व्यक्ति खरगोश लाया । उसके कोमल अंग 
पर हाथ फेरत हुए बादशाह न राघत्र से पूछा कि इससे भी कोमल कोई बस्तु हैं ? 
उसने उतक्तार दिया कि इससे हजार गुनी कोमज़ पद्मिनो है। शाहा ने उससे पूछा 
कि म्त्रियाँ कितनी जाति की होती हैं। राघव ने स्त्रियों की चार जातियों के नाम 
चित्रिणी, हस्तिनी, शंखिनी ओर पद्मिनी बतलाए, ओर उनके लक्षणों का बणशन 
करते हुए सबसे पहले पद्चिनी जाति को स्त्री की बढ़'बे के साथ एशंत्रा की; जैसे कि 
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उसके शरीर के पसीने से कस्तूरी की सी वास फेलना, मुख से कमल की 
सी सुगंध का निकलना ओर भौरों का उसके चारों ओर मेंडराना आदि | तत्पश्चात 
चित्रिणी, हस्तिनी और शंखिनी जाति की स्त्रियों का बणंन कग्त हुए शंखिनी की 
बुराइयाँ बतलाने में उसने कपतर नहीं रखी । फिर शश, मूंग, व्रृषभ ओर तुरंग 
जाति के पुरुषों के लक्षण बताते हुए शश जाति का पुरुष पद्मिनी के, मृग जाति 
चित्रिणी के, वृषभ जाति का दस्तिनी के ओर तुरंग जाति का पुरुष शंख्िनी के 
लिये उपयुक्त बतल्लाया | बादशाह ने राघव की बात सुन कर कहा कि हमारे अंत- 
पुर में दो हजार स्त्रियाँ हैं। उनको महल में जाकर देखो। उसने उनको प्रत्यक्ष 
देखन। अम्बीकार कर तेल के कुड में उन सु दरियों के प्रतिबिम्ब देखकर कहा कि 
इनमें चित्रिणा, हृस्तिनी और शंखिनी जाति की स्त्रियाँ तो बहुत है, पर पश्चिनी 
जाति की एक भा नहीं है। इस पर सुक्तान न कहा कि जहाँ कहीं हो षहाँले 
जाकर मुमे प्मिनी जाति की म्त्री शीघ्र दिखलाओ । उसके लिये जो मांगों बह्द मैं 
तुफ्दें देगा | उसने कट्दा कि पद्दित समुद्र के परे सिंहलद्वीप में गहनी है । ममुद्र 
को देखकर कायरों के हृदय कंपित होते हैं। राघव का यह कथन सुनकर सलतान 
ने पद्मिनी के लिये प्रस्थान कर समुद्र के किनारे पड़ाव डाला और पद्चिनी को देखने 
के लिये हुठ किया | तब राघव ने सुल्तान से कहा कि पद्चिनी समीप में तो रत्न- 
सेन चहुवान के पास है। यह सुनकर शाह ने बड़ी भारी सना के साथ रस्नसेन 
पर चाहे कर दी श्रोर दह बिन्तोड़ के समीप झा ठहरा। वह ६१२ बष तक किले 
को घेरे रहा, परंतु रत्नसेन ने उसकी एक न मानी । तब उस ( सुलतान ) ने राघव 
से पूछा कि अब कया करे । चित्तौड़गढ़ बड़ा बाँका है, बह बलपूत्रंक नहीं लिया 
जा सकता । राघव ने सुलतान से कहा कि श्रब तो कपट करना चाहिए; डेरे उठा- 
कर लौटने का बहाना करना चाहिए, जिससे राजा को विश्वास हो जाय | फिर 
सुलतान ने अपने खबास को भेजकर रन्नलमेन से कहलाया कि “में तो अब 
लोटता हूँ। मुझे एक प्रहर के लिये ही चित्तोड़ का किला दिखला दो और मेरे इस 
बचन को मानो तो में तुम्हे सातहजारी ( मंसबदार ) बना दूँ; पद्चिनी को बहिन 
और तुम्हें भाई बनाऊं तथा बहुत से नए इल्ञाक़े भी तुम्हें दू ।' 
ते छि, हे हे डरे पे 
> _. राजा ने जब देखा कि सुल्तान ढेरे उठा रहा है, तब उसको गढ़ पर । 


छे एफ ७ & ते को € के 
हि | चह.( बादशाद्व ) अपने साथ दस-बीस बहादुरों को लकर कपट-पूषक चूह्, 


वी रैजी ने शाह की बड़ी खातिर की | बादशाह ने राजा से कहा कि तुम 
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भाई हो गए हो, मुझे पश्मिनी दिखलाओ ताकि मैं घर लोट जाऊं। रज्लसेन चहुवान 
ने पद्चिनी को कहा कि सुलतान ने तुमको बहिन बनाया है सो तुम उसको श्रपना 
मुह दिखला दो। इस पर उसने अपनी एक प्रत्यंत सुंदरी दासी को 
अपने वस्त्राभण पहिना कर बादशाह के पास भेजा, जिसे देल्ककर वह 
मूच्छित होकर गिर पड़ा | राघब ने शाह से कहा कि है सुलतान यह 
पद्मिनी नहीं है, ऐसा कहकर उसने पद्मितवी छे रूप, गंध आदि की प्रशंधा की | 
इस पर शाह ने राजा का हाथ पकड़कर कहा कि तुमने मुक से कपट कर अन्य 
स्‍त्री दिखलाई है | पश्चिनी से कहो कि बह मुझे अपना मुं ह दिखलाबे । तब पश्चिनी 


ने खिड़की से अपना मुंह बाहर निकाला, जिसे देखते ही शाह ने गिरते-गिरते एक 
स्तंभ को पकड़ लिया । फिर उसने कहा-भाई रज्नसेन क्षण भर के लिये आप 


मेरे डेरे पर चज्ञो, ताकि में मी आपका सम्मान करू | सुलतान वहाँ से ल्लोटकर 
र्सेन के साथ पहले दरवाज़े पर पहुंचा, उस समय उस ( सुलतान ) ने उसको 
लाख रुपए दिए। दूसरे दरवाज़े पर पहुंचने पर उसने उसको दस क़िले देकर 
लालच में डाला | फिर इस प्रकार वद्द राज़ा को लुभाकर उसे किले से 
बाहर ले गया और उसे कपटपूबक पकड़ लिया, जिससे गढ़ में आतंक छा गय। | 
बादशाह राज़ा को नित्य पिटवाता, चाबुक लगवाता और कहता कि 
पद्मिनी को देने पर ही तुमे आराम मिलेगा। चित्तौड़ के निवासियों को 
दिखलाने के लिये राजा को दुग के सामने लाकर लटकवाता, जिससे वहाँ 
क्रे निवासी दुखी हो गए । अंत में मार खाते हुए राजा ने कायर 
होकर पद्मावती देना स्वोकार किया और रानी को लेने के लिये ख़बास 
भेजकर कहलाया कि मेरे जीवन की आशा करती हो तो एक क्षण भी विलंब मत 
करो ! रानी ने राजा से ऋहलाया कि प्राण चले जाय तो भी अश्रपनी स्त्री दूसरे 
को नहीं देनी चाहिए । मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, इसलिये प्राण देकर संसार 
में यश लेना चाहिए, मुझको देने में आप कलंकित -होंगे ओर मेरा सतीत्व नष्ट 
होगा | फिर रानी पद्मावती पान का बीडा लेकर बादल के पास गे और कहा 
कि अब मेरी रक्षा करनेव्राला कोई नहीं दीखता, केवल तुझसे ही आशा है । 
उसने उलको, कद्दा कि आप गोरा के पास जायेँ, में बीड़ा सिर पर चढ़ाता हूँ, 
निर्श्चित रहें। फिर वह तुरन्त ही गोरा के पास गई और पति को विपत्ति से 
छुड़ाने के बिचार से कहा कि मन्त्रियों ने मुके बादशाह के पास जाने को सलाह 
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दी है। इस स्थिति में जैसा तुम्हारी समझ में आवे वैसा करो, जिससे राजा 
छूटे | गोरा ने बीड़ा उठाकर कहा कि अब आप घर जाये | फिर गोरा और 
धादल परस्पर विचार करने लगे कि बादशाह की अपार सेना से किस प्रकार युद्ध 
किया जाय । बादल ने कहा कि पाँच सो डोलियों में दो दो योद्धा बेठें और चार- 
चार योद्धा प्रत्येक डोली को उठावें। उन ( डोलियों ) के भीतर सब भाँति के 
शस्त्र रख सिंगारे हुए कोतल घोड़े आगे कर उनको बादशाह के पास ले जा कहें 
कि हम पद्मिनी को लाए हैं, पर कोई तुक उसको देखने के लिये आने की इच्छा 
न करे । अनंतर योद्धा लोग डोलियों को छोड़ शरत्र घारण करें, रण में पीठ न 
दिख्लाकर राजा के बन्धन कार्टे और शाह का सिर छड़ावें | बादत्त के इस कथन 
को सभी ने स्वीकार किया। डोलियाँ सुसज्जित हो जाने पर मखमल आदि के 
कीमती पर्दे उन पर लगाए गए, फिर उनमें सशस्त्र बीरों को बिठला राजपूत बीर 
ही उन्हें अपने कंधों पर उठा कर ले चले | एक वकील को बादशाह के पास भेज 
कर कहलाया कि रस्नतेन आज तुर्म्ह पश्चिनी सोंपता है। सुलतान यह बात सुन 
बड़ा ही प्रसन्‍न हुआ, उसने बादल को कहलाया कि पद्चिनी शीघ्र ह। लाई ज्ञाय | 
सुलतान के ये बचन सुनकर बादल डोलियों के समीप आया और अपने बीरों को 
कहने लगा कि ज्योंद्वी में कहूँ. त्योंही भाला हाथ में लेकर शत्रओं पर टूठ पड़ना । 
भाला टूट जाने पर गुरज्ञ और गुरज के टूट जाने पर कटार का वार करना | 


जब अल्पबयस्क बादल लड़ने को चला तो उसकी माता ने आकर कहा 
कि हे पुत्र ! तूने यह क्या किया। तू ही मेरा ज्ञीवन है, तेरे बिना संसार मेरे 
लिये अंधरार हे और सब कुछ सूना तथा नीरस है। तेरे बिना मुझको नहीं 
सूमता । मेरे गात्र टूटते हैं, छाती फटती है, जहाँ कठोर तीर बरसते हैं वहाँ तू 
आगे बढ़कर शाह की सेना से कैते लड़ेगा ? बादल ने अपनी माता को कहा- 
“हे प्राता ! तू मुके बालक क्‍यों कहेती है? बादशाह के सिर पर तलवार का 
प्रहार क& तो मुके शाबाश कहना | सिंहू, बाज-पक्ती और वीर पुरुष कभी छोटे 
नहीं कहलाते ! मेरी प्रतिज्ञा हे कि में आगे बढ़कर खूब युद्ध करूँगा । स्वामी के 
लिये अनेक योद्धाओं को मारू गा, हाथियों को गिराकर, बख्तरों को तोड़, तलवार 
चक्षाता हुआ बादशाह को सारू गा । यदि मर गया तो जगत्‌ में मेरा यश दोगा 
ओर युद्धस्थल से मुंह मोड़फर में तुके कभो न लज्नाऊँगा ।” बादल की माता 
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उप्ताकी मतिशी .कीतप्रशंसा ऋंए"तहली लंबाहो') पह[: अऑशेषि देती हुई लौट गई । 
सिशि पक्लामाती )। ने बहद जासफी एग्ी फे पाली जाकर केंहे। कि तेरा पति मरे समभाए 
सीए समरक्तका म्नहीं/' अयः बु/अपर्कर अली! लैंके । उसकी नवोढ़ा स्त्री ने उससे 
कफ कि हैल्पंतिं । एकमी कि शांपने' शंशेदा क्राग्सुख भी नहीं भोगा। जहाँ साँगों के 
प्रदा क्री धिते एड, निरंधर उतोर्पों लेजोलम्चलते हैं और सिर टूट-दूटकर धड़ों 
फकगिसते तें> ब्रे्ोप्युड प्ें।ाबकीनहीं जाना चाहिए। बादल ने उत्तर दिया 
फ्िलऊ दि शुद्ध मैं ऋत्युहुए फोमकोाई 'कहलावेगे और जीते रहे तो राज्य का सुख 
भेसुके। है इत्र :कोनेंग्रक्रात्ज्से लाभ ही है । यदि सुमेरू पहाड़ चल्ायमान हो, 
सुपुक्धमग्ोड़ा छ्ीड़ादे/एअजुन्न का बाण निष्फल जाय, विधाता के लेख मिट 
ऊं्र यफडाक्ी ।हीडद्वाश ठक सकती है | में रण से कभी विमुख न होऊँ। फिर उसने 
अछि छकुदझा। € मतलक फाब्राल ) काटकर अपनी स्त्री को इस अश्निप्राय से दिया 
फिडसकेथुद्ध केक फ़्पान्े करवह इस जूड़े के साथ सती हो जाय | 


प्‌ सु से डोसियाँ लेचे लाए गई | उन पर सरंधित अरगजा छिड़का हुआ 
था। जिंसमे चारी और मर मेडरोते थे. | असली भेष बादशाह को मालूम नहीं 
टैआ शीश और बादल दीनी ींड पर सबार हुए। बादशाह के पास पहुँच 

झलोभ किया और अब पक्षिनों के आने की खबर सुनकर आपके 
अमी र॑ विंसकों रैखएे की के मे लीड लो है जो अपने एवं हमारे लिये लब्जा 


की बात है | इस पर बादशाह ने आज्ञा दी क्रिको $ उठकर पद्षिती को देखने की 


क्ति 
च्‌ष्ठा करंगा गा हू. सारा न '# देसतर उः होते शाह से कहा कि। रूसेन को 
ह्र्ण 
का आय कि वह पेश्चिनी से मिलकर उसे आपके सुपर हैं, तानड्ो 
| स्वीकार क जिया 


5 शक के 898 उक कस्कि कक (क हक ल्निक्न के कड पा 55% | वकऋोफ 


“हक रा इशसमा सही फरए कद थे! वहीं मकर संथाशि नें अपने पस कर 
उसके धररे पर पर्स पिया फ उससपरि सजा में क्रो चित हॉ सिससे कहोतिरक तृथि: 
कुएकाकिकिकफि पक्ावेती वी सप्डिं यो इस उर ादिक्त € ईक कि चेकधेनी 
की यको नहा! लाये । व्येलिप्क कोस्भसिए कि जीकरे लुदशि में शेप! की डी, 
करबशईः (र्भगर्क के चम्षसे छग्पप9े गालियां के अरपक् +बकशए सशम्वर्य व्यर्तिमी 
लेगाह मिंखिसाअरि दीशकी लि उत्शीईिताहोंन छिनी मे शाही मी में इकीएंत 
मधानयति वतेओर बॉ आर हो मद “क्री जपों #ै डोर रजिएं कर मेहि 
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के लिये राजपूत आ डटे। अफीम का सेवन किए हुए तीन सहसख्न क्षत्रिय बीर 
मरने-मारने को उद्यत हो गए। बादशाह भी अपनी सेना को सज्जित कर हाथी 
पर सवार हो गया | युद्ध आरंभ हुआ। गोरा और बादल वीरता द्खिलाकर शब्रुश्रों 
के सिर उड़ाने लगे। तलबार, तीर, भाले आदि शस्त्रों की वषोी होन लगी और 
एक शाही अमीर के हाथ से गोरा मारा गया। बादल ने बहुत से शत्रुओं का 
संहार किया और राजा को बंधन से मुक्त कर घोड़े पर बिठला चित्तौह को भेज 
दिया । लोह की नदियाँ बहने लगीं, दोनों श्रोर के अनक बीर मारे गए, अन्त में 
यादल विजयी होकर लौटा | पद्मिनी ने आकर बादल की आरती की ओर मोतियों 
का थाल भरकर उसके मस्तक पर वारा। उमर ( पद्मनी )न उसको चिरजीबव 
हान की आशीष दी | वह गोरा बादल की वीरता की प्रशंसा करने लगी | बादल 
की स्लरी उसको बधाई देकर शाह के हाथी के दाँतों पर घोड़े के पाँतच टिकाने तथा 
शाह पर तल्ञवार चलाने की प्रशंसा कर उसके उत्साह को बढ़ाने लगी। बादल 
की चाची ( गोरा की सत्री) बादल से आकर पूछने लगी कि मेरा पति युद्ध में 
लड़ता हुआ मारा गया, या भागता हुआ ? उमके उत्तर में बादल के मुख से गोरा 
की वीरता का वर्णन सुन गोरा की स्त्री अपने पति की पगड़ी के साथ सती हो गई । 


उपयु क्त अवतरण से पाठकों को इस कथा का सारांश ज्ञात होगा । जायसी 
ओर जटमल के लेखों में जो अंतर है, उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं -- 


मलिक मुहम्मर हीरामन तोते के द्वारा पद्मिनी का रूप सुनकर उस पर 
मोहित होना बतलाता है और जटमल भाटों द्वारा पद्मिनी का परिचय कराता हैं | 


जायसी कहता है कि पश्चिनी पर आसक्त बना हुआ राजा, योगी बनकर 
सिहल को चला, अनेक राजकुमार भी चेले होकर उसके साथ हो गए ओर तोते 
को भी अपने साथ ले लिया । विविध संकट सहता हुआ प्रेम-मुग्घ राजा सिंहल में 
पहुंचा । इस विषय में जटमल का यह कथन है कि योगी ने सृगचर्म पर बेठकर 
मन्त्र पढ़ा, जिसके प्रभाव से रन्र॒तेन तथा योगी सिंहल में पहुंचे । 


जायसी ताते के द्वारा पदह्मिनी का रक्नसेन से परिचय होना और बसंत पंचमी 
के दिन विश्वेश्वर के मंदिर में रक्नमेन तथा पद्मिनी के परस्पर साज्षात्‌ होने पर 
उसका मोहित हो ज्ञाना ओर अनेक प्रकार से आपत्तियाँ उठाने के बाद शिव की 
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थ्राज्ञा से सिंहल के राज! का रज्नसेन के साथ पद्मिनों के विवाह द्वोने का बणन 
फरता है; नो जटमल कहता हे कि जब रजल्लसेन सिंहल में पहुच गया, तब उस 
थोगी ने वहाँ के रा... को रत्नसेन का परिचय देकर पद्मिनी के लिये उसे योग्य बर 
बतलाया, जिससे सिंहल के राजा ने उसका विवाह उसके साथ कर दिया। 


जायसी बतल्नाता हैं कि रन्नसन सिंहल में कुछ काल तक रह गया। इस 
बीच में उसको पहले की रानी नागमती ने विरह के दःख से दःखित होकर एक 
पक्षी के द्वारा उसके पास संदेश पहुँचाया, तब रल्नर्मिंह को चित्तोड़ का स्मरण 
हुआ, फिर वहाँ से विदा ड्रो कर अपनी नई रानी ; पद्चिनी ) सहित चला | माग 
में समुद्र के भयंकर तुफान आदि आपत्तियाँ उठाता हुआ बड़ी कठिनत्ता से अपनी 
राजधानी को लौटा; तो जटमज्ञ का कहना है कि राजा, पद्मावती और योगी आंदि 
उड़नखटोल ( विमान ) में बंठकर चित्तोड़ को पह चे । 


० 


जायमी राधवचेतन नामक ब्राह्मण का जो जादू-टोने में निपुण था ) 
राजा के पास आ रहना और जादूगरी का भेद खुल जाने पर उसका राजा द्वारा 
वहाँ से निकाला जाना तथा उसका अलाएउद्दीन के पास जाकर पद्चिनी के सोंदय्य 
की प्रशंसा करना बतलाता है ओर जटमल राघचेतन का गाज़ा के साथ, मिंहल 
से उड़नखटोले में बठ वित्तोड़ आने का उल्लेख कर कहता है कि राजा पद्चिनी पर 
इतना अधिक आसक्त हो गया कि उसको देखे बिना जल्ल तक नहीं पीता था । 
एक दिन वह शिकार को गया, जहाँ प्यास से व्याकुल हो गया; जिस पर राघव 
ने ठीक पद्चिनी के सदहश पुतली बनाइ, यहाँ तक कि पद्चिनी की जंघा पर का तिल 
भी विद्यमान था । उस तिल को देखकर राजा को उस पर संदेह हुआ और उसको 
उसने अपने यहाँ से निकात्त दिया । 

जायमी ने राघवचेतन के दिल्‍ली जाने श्रौर पद्दिनी के रूप की बादशाह 
से प्रशंसा करन पर बादशाह् के उस पर आसक्त होने और रन्नसिंह के पास दृत 
भेज पद्मिनी दे देने के लिये कदलाने तथा उसके इनकार करने पर चित्तौड़ पर चढ़ाई 
करने का उल्तेख किय्रा है । जटमज ने राचव्चेतत का साधु बनकर दिल्‍ली जाना, 
उसकी गान-विद्या से अल्लाउद्दीन का उससे प्रसन्न होना, एवं पद्मिनी आदि चारों 
जाति की स्त्रियों का वर्णन करने पर बादशाह का पद्मिनी जाति की स्त्री पर आसक्त 
दीता ओर पद्चिती के जिये चित्तीड़ पर चढ़ आना बतल!यां है । 
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जायसी का कथन है कि आठ बष तक चित्तोड़ को घरे रहने पर भी सुल- 
तान उसको फतह नहीं कर सका | ऐस में दिल्‍ली पर शत्रु की पश्चिम की ओर से 
चढ़ाई होने की खबर पाकर उसने कपट-कौशल से राजा को कहलाया कि हम 
आपसे मेल कर ल्ोटना चाहते हैं, पद्मचिनी को नहीं माँगते । इस पर विश्वास कर 
राजा ने उसको चित्तौड़ के दुग में बुलवाकर आतिथ्य किया । वहाँ पर शतरंज 
खेलते समय अपने सामने रखे हुए एक दर्पण में पद्दिनी का प्रतिर्दित्र देखकर 
उसकी दशा और की ओर हो गई । दूसरे दिन राजा के प्रति अत्यंत स्नेहः दिखता 
कर उसके वहाँ से बिदा होते समय राजा भी उसको पहु चान चक्मा । प्रत्येक द्वार 
पर वह राजा को भेंट देता गया ओर सातवें दरवाज़ से बाहर निकलते ही. गुप्त 
रीति से तेयार रखी हुई सेना के द्वारा उसे पकड़वा लिया | फिर उसको बन्दी कर 
दिल्‍ली ले गया, जहाँ पर वह राजा से कद्दता कि पद्मिनी के देने पर हीं तुम क़ेंद 
से मुक्त हो सकागे। इस विषय में जटमल कहता हैं कि १२ बष तक लड़ने पर भी 
सुल्तान क्िलेकोी फतह नहीं कर सका, तब उसने दिल्ली जाने के बहान से डरे 
उठाना शुरु कर दिया और रत्नसन से कहलाया कि में तो अब लौटता हूँ, मु्मे 
एक प्रहर के लिये ही चित्तोड़ का क्वित्ता दिखला दो और मेरे इस बचन को मानो 
तो में तुम्हें सात हजारी मंनसबदार बना दूँ, पद्चिनी को बहिन और तुम्हें भाई 
बनाऊँ तथा बहुत से नए इलाक़ भी तुम्हें दूं । सुलतान के इस प्रस्ताव को राजा 
ने स्वीकार किया और बादशाह को अपना मिहमान बना क़िले में बुलाया। वहाँ 
उसने पद्चिनी को देखना चाहा | फिर खिड़की के बाहर निकला हुआ पश्चिनी का 
मुख देखते दही उसकी पापमय वासना बढ़ गई | उसने राजा को लोभ में डाल 
अपना भसिहमान बनाने की इच्छा प्रकट कर उसका अपने साथ लिया । प्रत्येक 
दरवाजे पर पारितोषिक आदि देकर राजा का मन बढ़ाता गया और क़िले के 
अंतिम दरवाजे से वाहर जाते ही उसने राज़ा को पकड़वा लिया | 


जायसी लिखता हैं कि कुभलनेर के राजा न पद्मिनी को लुभाकर ले आने 
के लिये ए७ वृद्धा दूती को चित्तोड़ में भेजा । बहू तरुणी-मेष धारण कर पद्चिनी 
क्रेपास पहुंची ओर युवा अवस्था में पतिका बियोग हो जानें से कु भलनेर के 
राजा के पास चलने ओर भोग-विज्लास में दिन बिताने की बात कही | यह सुन- 
कर पश्चिनी ने उसे अपने यहाँ से निकहृबा दिया। पति को कैद से छुड़ाने का 
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संकल्प कर अपने बीर सामंत गोरा बादल से सम्मति माँगी, उस पर उन्होंने जिस 
भाँति सुलतान ने छल किया, उसी प्रकार उससे छल कर राजा को क्रेद से छुड़ाने 
की सलाह दी । फिर उन्होंने सौलह सौ डोलियों में पद्चमिनो की सहदेक्तियों के नाम 
से वीर राजपूतों को बिठलाया । अब बे पद्मिनी के स्थान पर लौहार को ब्रेठाकर 
चित्तौड़ से दिल्‍ली को चले । वहाँ उन्होंने पश्चिनी के दिल्‍ली आने की खबर देकर 
सुलतान को कहलाया कि एक घड़ी के लिये उसको अपने पति से मिलकर गढ़ 
की कुजियाँ सौंपने की ञआाज्ञा दी जाय; फिर वह आपकी सेवा में उपस्थित हो 
जाय | सुलतान के यह स्वीकार करने पर वे राजा रत्नसेन के पास पहुंचे ओर 
अपने साथ के लोहार से उसकी बेड़ी कटवाने के बाद उस घोड़े पर सवार करा 
ससेन्य नगर से बाहर निकल गए । इस पर सुल्तान की सेना ने पीछा किया और 
गोरा लड़ता हुआ मारा गया। परन्तु बादल ने राजा सहित चित्तौड़ में प्रवेश 
किया | यहाँ जटमल का कहना है कि सुलतान राजा को नित्य पिटवाता ओर 
कहता कि पदश्चिनी को देने पर हो तुम्हारा निम्तार होगा। चित्तोड़ के निवासियों 
को दिखलान के लिये बह राजा को दुग के सामने ले जाकर लटकबाता; इससे 
यहाँ के निवासी अधीर हो गए । अन्त में मार खाते-खाते राजा ने भी दुखी होकर 
पद्मिनी को दे देना स्वीकार किया । निद्रान रानी को लेने के लिये खबास को भेजा, 
जिस पर पद्चिती न उस प्रस्ताव को अम्वीकार किया; किन्तु मंत्रियों ने राजा को 
बंदीगह से मुक्त करने की इच्छा से पद्मितों को खुवतान को सौंपने का विचार कर 
लिया | तब बहद्द अपने सतोत्वद्ली रक्ताथ बीड़ा लेकर बादल के पास गई ,जिसन उस्तको 
गोरा के पास जाकर उस भी उद्यत करने को कहा, यद्यपि बादल छोटी अवस्था का था, 
तो भी दढ़ पद्चिनों के सतोत्व की-रक्षाथ तथा अप्ने राजा को छुड़ाने के लिय 
तेंयार हो गया । उसको माता ओर स्त्री न बहुत कुछ कहा, किंतु बह अपने संकल्प 
पर दृढ़ रहा । गोरा और बादल ने पांच सी डोलियों में दो-दो सशस्त्र राजपूत 
विठलाकर प्रत्येक डोली को चार-चार राजपूतों से उठबाया और सुल्तान के 
शिविर में ल जाकर अलाउद्दीन से कहलाया कि पद्मिनी को लेआए हैं। बादशाह 
की तरफ़ से क्रेदखाने में जाकर पद्दिनी को रह्नर्थिंह से मिल लेने की आज्ञा हो 
जाने पर सब डोलियाँ वहाँ पहुंचाई गई', जहाँ ग्ल्लसेन क्र था। फिर राजा की 
बड़ी काटी जाकर उसे घोड़े पर सवार करा चित्तोड़ को रवाना किया। अ्नंतर 
संक्ेतानुसार राजपूत डोलियों से निकल पड़े ! सुल्तान को यह भेद भालूम होने 
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पर यह भी अपनी सेना को ले खड़ा हुआ ओर युद्ध होने लगा, जिसमें गोरा 
मारा गया। अंत में बादल विजयी होकर लौटा और गोरा की स्त्री बादल के 
मुँह से युद्ध के समय के गोरा के वीरोचित कार्यों की कथा सुनकर सती हो गई । 
यहीं पर जटमल अपना ग्रंथ समाप्त करता है। 


ऊपर की दोनों कथाओं में इतना तो अवश्य ही ऐतिहासिक नत्तव है कि 
रनर्सिह ( रत्नसेन ) चित्तोड़ का राजा, पग्चिनी उसकी रानी, गोरा बादल उसके 
सरदार और अल्ाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था, जिसने पद्मिनी के लिये 
चित्तोड़ पर चढ़ाई की थी | 

जटमल अपने विषय में लिखता है कि पठान सरदारों के मुखिए नासिरखाँ 
के बेटे अलीखाँन न्याजी के समय नाहर जाति के धमंसी के पुत्र जटमल कवि ने 
सबला नामक गाँव में रहते हुए संबत १६८० (इ० स० १६२४ ) फाल्गुनसुदि १५ 
को ग्रंथ समाप्तकिया । उसके काव्य की भाषा सरस है ओर उसमें राजस्थानी डिंगल 
भाषा के भी बहुत से शब्दों का प्रयोग हुआ है । 

ओसवाल महाजनों की जाति में नाहूर एक गोत्र है, अतएवं संभ है, 
कि जटमल जाति का ओसवाल महाजन हो! | संबत्ला गाँव कहाँ हैं, इसका पता 


१ कलकते के छुप्रसिद्ध बिद्वान्‌ बाबू पूर्णचद्रजी नाहर एम० ए०, बी० एल» । से ज्ञात हुआ 
कि उनके संग्रह में जटमल का रचा हुआ एक और भी काव्य-प्रन्थ है, जिसमें जटमल का कुछ विशेष परिचय 
मिलता है | यह लेख लिखते सप्रय वह मन्थ हमारे पास नहीं पहुँचा, जिससे जटमल का पूर्ण परिचय 
नहीं दिया जा सका | नाहरजी के यहाँ से उक्त पुस्तक के थाने पर ग्न्थकर्ता के विषय में कुछ श्रधिक 
ज्ञात हो सका तो फिर कभी वह पृथक रूप से प्रकाशित किया जायगा | 


[ इसही संबंध में श्री पूणचद्रजी नाहर /स्वगंबासी)न कुएं में भांग! 
शीपक एक छोटासा लेख प्रकाशित किया था, जिसका आशय यही है कि 
श्री ओऑकाजी को जटमल तथा उसके ग्रन्थ के विषय निणुय करने में कुछ भ्रम हुआ 
है । परंतु ग्रन्थ की मूल कथा बद्दी है, जो श्री ओमाजी ने बतलाई है और उससे इस 
ग्रन्थ की अधिक प्राचीनता और प्रामाशिक्दा सिद्ध नहीं होती। अला उद्दीन- 
खिलजी के मुकाबिले में चित्तौड़ पर युद्ध करने वाला गुहिलबंशी राजा ( रत्नसिंद ) 
था, न कि चोहानवंशी । स० टि० 


१६६ औोका निबंध संग्रह 


अभी तक नहीं चला, पर इतना तो निश्चित हैं कि वह ( जटमल ) मेवाडू का 
निवासी नहीं था | यदि ऐसा होता तो चित्तोड़ के राजा रज्लसेन को, जो गुहिल- 
बंशी था, कदापि बह चौहानवंशी नहीं लिखता । वह घारद्द वर्ष ( जायसी ८ वध ) 
तक बादशाह का निरथ्थक ही चित्तौड़ को घेरे रहना बतलाता है, जो निमूल है । 
इस समय तक मंसबदारी की प्रथा भी जारी नहीं हुई थी | छः महीने तक चित्तौड़ 
का घेरा रहने के बाद सुलतान अलाउद्दीन ने वह किला फतह कर लिया, जिसमें 
रलसिंह मारा गया और पद्मिनी ने जोहर की अग्नि में प्राणाहुति दी | 


जायसी ने पद्चिनी के पिता को सिंहल / लंका ) का राजा चौहान वंशी 
गन्धर्वसेन ( गंधप्रवसन ) बतलाया है, किंतु जटमत्न ने पद्दिनी के पिता के नाम 
ओर वंश का परिचय नहीं दिया है | पद्चिनी कहाँ के राजा की पुत्री थी, इसका 
निश्चय करने पुव रन्नसिंह (रत्नसेन) के राजत्वकाल पर भी दृष्टि देना आवश्यक हे | 
इस कथा का चरित्र-नायक रब्नमिंह (स्तनसी, रकत्न॒सन ) चिक्तोंड के गुहिलवंशी 
राजा समरसिह का पुत्र था | समरमसिंह के समय के अब तक अ्राठ शिषल्ालंबख 
मिले हैं, जिनमें सबसे पहला वि० सं० १३३० ( ई० स० १२७३ ) कार्तिक स॒ुदी १- 
का है और अंतिम बि० सं० १३४८ ( इ० स० १३०२) माघ्रसुदी १० का है, 
जिससे यह तो स्पष्ट है कि वि० सं० १३५८ के माघसुदि १० तक मेवाड़ का राजा 
सम्रसिद डी था। उसके पुत्र रन्नसिंह का केवल एक ही शिलालेख दरीबा नामक 
गाँव के देबी के मंदिर में मिला है, जो विक्रमी सं० १३४६ ( इं० स० १३०३ ) 
माघसुदी ५ ब॒धवार का है । इन लेखों से प्रकट है कि बि० सं० १३४५८ के माघ- 
सदी ११ और वि० सं० १३४६ माघसुदी ५४ के बीच किसी समय रज्नसिंह 
मेवाड़ का स्वामी हुआ | फ़ारसी इतिहास लेखक मलिकवुसरों, जो चित्तोड़ की 
चढ़ाई में शरीक था, लिखता है कि सोमवार ता० ८ जमादिउस्सानी हि० स० ७०२ 
वि० सं० १३४६ माघसुदी ६ ता० रं८प जनवरी ई० स$ १३०३ ) को चित्तौड़ पर 
चढ़ाई करन के लिये दिल्‍ली से सुलतान अलाबद्दीन खिलजी ने प्रस्थान किया 
ओर सोमवार ता० ११ मुहर्रम हि० स० ७०३ ( बि० सं० १३६० भाद्रपद सुदी १४ 
ता० २६ अगस्त ३० स० १३०३ ) को चिक्तोड़ का क्रिज्षा फतह हुआ | इस हिसाब 
से रल्नर्सिंह का राज्य समय कठिनता से लगभग १ बष ही आता है| संभव नहीं कि 
इस थोड़ी सी श्रवधि में समुद्र पार लंका जेसे दूर के स्थान में वह जा सका दो | 
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काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'जायसी-प्रंथावली! 
( पद्मावत्त ओर अखराबट ) के विद्वान संपादक पं० रामचन्द्र शुक्ल ने उक्त ग्न्थ 
की भूमिका में सिंहक्द्वीप के विषय में लिखा है कि 'पद्चिनी सिंहल की नहीं हो 
सकती | यदि सिंहल नाम ठीक मानें तो वह राजपूताने या गुजरात में कोई स्थान 
हो? यह कथन निमू ल नहीं है। चित्तौड़ से अनुमान २५ कोस पूव॑ सिंगोली नाम 
का प्राचीन स्थान है, जहाँ प्राचीन खेंडहर ओर किले आदि के चिह्न अरब तक 
विद्यमान हैं। सिंगोल्ली और उसका समीपवर्त्ती मेवाड़ का पूर्वी प्रांत रन्नसिंह के 
समय चौद्दानों के अधिकार में था। जायसी पह्चिनी के पिता को चोहानवंशीय 
गंप्रवसेेन लिखता है, यदि यह ठीक हो तो वह मेवाड़ के पूर्वी भाग सिंगोली का 
स्वामी हो सकता है। सिंगोली और सिंहल के नामों में विशेष अंतर न होने से 
संभव है कि जायली और जटमल न सिंगोजी को मिंहलद्वीप ( लंका ) मान लिया 
हो । सिंहल अर्थात्‌ लंका पर कभो चोहानों का राज्य नहीं हुआ, इसके अतिरिक्त 
रत्नसिंह के समय वहाँ का राजा गंप्रवसेन भी नहीं था। उस समय लंका में राजा 
कीर्तिनिश्शंक देव ( चौथा ) या भुवनकबाहु ! तीसरा ) होना चाहिए | 


५ हिं ७.५ कक, ० ० ९४ 

नागरी-प्रचारिणी सभा की हिंदी पुस्तकों की खोज संबंधी सन्‌ १६०१ इस्वी 
की रिपोर्ट के प० ४५ में संख्या ४८५ पर त्रंगाल एशियाटिक सोसाइटी में जो जटमल् 
रचित 'गोरा बादल की कथा” हैं उसके विषय में लिखा है कि यह गद्य ओर पद्म 
में है; किन्तु स्वामी नरोत्तमदासजी द्वारा जो प्रति अवल्लोकन में आइ बह पद्ममय 
है। इन दोनों प्रतियों का आशय एक होने पर भी रचना भिन्न-भिन्न प्रकार से हुईं 
को हि सा ५ ले 6 रु । # के 
हैं। रचना-काल भी दोनों पुस्तकों का एक हे ओर कता भी दोनों का एक ही है । 
संभव है, जेटमल ने कथा को रोचक बनाने के लिये ह्वी बंगाल एशियाटिक सोसा- 


इटी बाज्ञी प्रति में गद्य का प्रयोग किया हो | 
ना० प्र० प०, ( त्र०, न० सं० ) काशी भाग १३ 





दूसरा प्रकरण! 


इतिहास और पुरात 
भाटों की रुयातें ओर महाराणियों के नाम' 


राजपूताना आदि में राजाओं, सरदारों तथा अनेक दूसरी जातियों का वंश 
विवरण लिखने वाले लोग भाट, बड़वे, जागे आदि नामों से प्रसिद्ध है। वे लोग 
अपने यज़मानों के यहाँ समय-समय पर आंते जाते, उनके नवज्ञात पुत्र, पुत्रियों 
तथा नवविवाहितों के नाम आदि अपनी पुस्तकों में दज करते रहते हैं। ये लोग 
पूज्य दृष्टि से देखे जाते हैं और जब ये जाते हैं, तब उनकी पुस्तकें सुन कर इनको 
भेंट दी जाती है | रइस लोग घोड़े सिरोपाव नकद आदि देते हैं ओर अन्य लोग 


१इस लेख से मारों की झूयातों और शिलालेखों में दिये हुए राणियों के नामों की जाँच करने 
में केबल उदयपुर राज्य के शिलालेखों में मिलने वाले नामों की जाँच कीगई है, जिसका कारण यही है 
राजपूताना, युज़गत, मालवा, काठियातराड़ आदि प्रदेशों में वर्तमान हिन्दू राज्यों मे सबसे प्राचीन उदय- 
पुर ( मेत्राड़ ) का शच्य है। इस गज्य में भो प्राचीन शोध का कार्य जेसा होना चाहिये, वेसा नहीं 
हुआ, तो भी जो हुआ है, उससे विक्रम संवत्‌ ७०३ से लगाकर विक्रम की बीसवीं शताब्दी के श्रारम्भ 
के इतने शिलालेख मिल गये हैं कि यदि वे प्रकशशित किये जाय तो इनसे कई जिल्दें मर जाय । अन्‍य 
वर्त मन राज्यों में किसीके भी ऐसे पुराने शिलालेख नहीं मिले, जिनमें वहाँ की राणियों के नाम मिलते 
हैं, जिनके आधार पर वहाँ के भाटों को ख्यातों में दिते हुए नामों की जाँच की जा सके । प्राचीन राज- 
बंशों में युप्तों, तेसत्रेशियों, कम्नोज के रबुवंशी सम्राट प्रतिहारों आदि कई राजबंशों के शिलालेखों तथा 
दानपत्रों में उन बंशों की कई राणियों के नाम मिलते हैं; परंतु भाटों की ख्यातों में उन बंशों का 
नाम तक नहीं है; इसीसे उदयपुर के हेखों का ही सहारा लेना पड़ा | 
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भी अपनी-अपनी दैसियत के अनुसार इनको विदाई के समय भेंट देते हैं। इन 
लोगों की पुस्तकें 'ख्यात” कहलाती है और राजपूताने में प्राचीन शोध के काम के 
पहले इन्हीं की पुस्तकें इतिहास की मुख्य साधन रूमभी जाती थीं ओर श्रव भी 
साधारण लोगों में बहुधा आदर है । राजपूताना के इतिहास की सामग्री एकत्र 
करते हुए मेंने ऐसी कई ख्यातें एकत्र की | उसमें हमें एक ही वंश के सम्बन्ध की 
एक से अधिक ख्यातें मिली | अतणएव उस वंश के मूल पुरुष से लगा कर विक्रम 
संवत्‌ की १३ वीं शताब्दी तक के राज़ाशरों के नामों का जब परस्परमें मित्लान 
किया, तब हमें अधिक तर नास परस्पर नहीं मिले | फल्लत: उन ( ख्यातों ) में कुछ 
प्रसिद्ध पुरुषों के नाम तो ठीक है, बाकी विशेषतर कल्पित हैं। दसवीं शताब्दी के 
पूबं के नामों में शुद्ध नाम बहुत ही कम संख्या में मिलते है । संत्रत का तो उनमें 
बहुत ही कम उपयोग हुआ है | विक्रम की १४वीं शताददी के पूत्र के जो संवत्‌ 
उनमें मिलते हैं, वे बहुधा कल्पित डी हैं, उस समय के पीछे के संवबत विशेष ऋर 
शुद्ध मिलते हैं | उनमें राजाओं की राशियों, कुबरों और क्र॒बरियों के नाम भो 
मिलते हैं । राणियों के पिता का नाम ओर उनके वंश का परिचय भी दिया हुआ 
होता है और कहीं-कहीं कुबरियों का विवाह जिन-जिन के साथ हुआ था, उनके 
नाम तथा उनके वंशों का उल्लेख मी मित्रता है । उनमें एक ही राजा की कई 
राणियों के नाम मिलते हैं। शिक्षालखादि में राणियों के नामों का उल्लेख कम 
मिलता है जिससे उनके नामों की पूरी जाँच नहीं हो सकती | कभी-कभी राखियों 
के बनवाये हुए मन्द्रि, वापी ( बावड़ी ) आदि के शिलालेख भी मिल जाते हैं, 
जिनमें ऐस स्थान बनाने वाली राणी के पके के वंश-वर्णन के अतिरिक्त उसके 
पिता का नाम तथा उसके वंश का उल्लेख भी मिलता है। कभी-कभी संस्कृत 
पुस्तकों में भी राजा की माता या किसी राणी का नाम मित्न जाता है। इस 
प्रकार भाटों की ख्यातों में दिये हुए राणियों के नामों की जांच के थोड़े से साधन 
मिल जाते हैं । इस लेख में में प्राचीन शिलालेखादि से कुछ राशियों के नाम 
उद्धत कर भाटों की ख्यातों में ब नाम मिक्षते हैँ या नहीं, यह बतलाने का यत्न 
करता हूँ-- 

( न ) उदयपुर राज्य में एकर्लिंगजी के प्रसिद्ध मन्द्रि से लगभग छः मील 
दूर खज्शी ऋषि ( ऋष्यश्द्ध) नाम का एक तीथ स्थान हे, जहाँ एक कुण्ड भी 
बना हुआ है । वहां एक प्रशस्ति बि०सं०१४८४ श्रावणसुदि ४ रविवार की ल्गी 
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हुई है । उसमें ३१ पंक्तियां हैं, जिनमें २६ श्लोक और अन्त में थोड़ा सा गद्य है। 
उसका कुछ अंश नष्ट हो गया है, तो भी विशेषतया सुरक्षित है। यह प्रशस्ति 
मेवाह के महाराणा मोकल के समय की है ओर उसमें महाराणा हम्मीर से 
लगाकर मोकल तक के राजाओं का वर्णन हे ओर यह भी लिखा है कि राणा मोकल 
ने बाघेला वंश की अपनी प्रिय राशी गौराम्बिका ( गौरादेवी; गोरादे ); के स्थग 
लोक प्राप्ति के निमित्त विभाग्ड ऋषि के पुत्र ( ऋष्यभ्रड्र ) के स्थान पर यह बापी 
( बाबड़ी ) बनवाई।" इससे निश्चित हे कि महाराणा मोकल की एक राणी का 
नाम गौराम्बिका था। बह बघेल वंश की थी और मोकत्न वि०सं० १४८५ तक 
जीवित था । 

उदयपुर राज्य के बड़ये की ख्यात में राणा मोकल्ल की पांच राशियों के 
नाम नीचे लिखे अ्रनुसार दिये हुए हैं-- 

१ माया कंवर, सांखला ( परमार ) राजा जैतमल की पुत्री । 

२ केसरकंवर, सोलंकी राव सेढा की पुत्री । 

३ अतरूपकंबर, चोहान चंदरसेन की पुत्री । 

४ हमेरकंवर, कछवाहा महरा की पुत्री । 

४ मदालसा, खराड़ा मांलवे ( मालदेव ) की पुत्र। । 

इनमें बघेल वंश की राणी गोराम्बिका का नाम नहीं है; परन्तु उसका होना 
उक्त पशस्ति से निर्विबाद है| घक्त ख्यात में महाराणा मोकल का संवत्‌ १४५४ 
से १४७५ तक राज्य करना लिखा है। बह भी विश्वास के योग्य नहीं; क्योंकि 


उक्त प्रशस्ति से बि० सं० १४८४ के श्रावण तक तो मोकल्ल का विद्यमान होना 
निर्विवाद है । 


१ बाघेलान्वयदी पिकावित्त रण प्रख्यात हस्ता 
“ भूमिग़लतनया पृष्पायुथ प्रेयसी |" ॥ २२ ॥ 
गौराम्बिकाया निजब्रल्लभायाः 
सल्लोकसंप्राप्तिफलेक हेतोः । 
एपा पुरस्ता"** विभाण्ड सूनो 
व्वीपी निबद्धा किल मोकलेन ॥ २४ ॥ 
( श्रज्ञी ऋषि के स्थान की अप्रकांशित प्रशस्ति से ) 


भाटों की ख्यातें ओर महाराणियों के नाभ १७१ 


( आ ) महाराणा मोकल के पीछे उनके पुत्र महाराणा कुम्मा (कुम्मकण) 
मेवाड़ के स्वामी हुए। ये महाराणा बड़े प्रतापी, विजयी, वीर, संस्कृत के विद्वान, 
सद्भीत में पारंगत ओर शिल्प के बढ़े अनुरागी थे। इन्होंने 'गीतगोविन्द” पर 
रसिकप्रिया नाम की विस्तृत टीका लिखी, जिसके प्रारम्भ तथा अंत में अपने 
वंश का तथा अपना परिचय दिया है, जिसमें अपनी माता का नाम सोभाग्य- 
देवी" दिया है, परन्तु उसका नाम भी मेवाड़ के बड़वे की ख्यात में नहीं है । 
महा राणा मोकल की इन दो राशणियों के निश्चित नामों के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि जैसे ख्यात में दिया हुआ महाराणा मोकल का समय विश्वास योग्य 
नहीं है, बेसे ही उनमें दिये हुए राशियों के नाम भी विश्वसनीय नहीं हैं । राशियों 
के नामों के अंत में कबर शब्द उस समय तक सामान्य रूप से प्रयोग में नहीं 
आता था। या तो उनके नाम प्राचीन शौली के होते थे, या उनके अन्त में 'देवी! 
शब्द का प्रयोग होता था, जैसे कि मेवाड़ के राजा भतृ भट (द्वितीय ) की राणी 
का नाम महालक्ष्मी, अल्लट की राणो का हरियादेवी, विजयसिंह की राणी का 
नाम श्यामलदेवी ओर तेजसिंह की राणी हा नाम जयतल्लदेवी शिज्ञालेखों में 
उत्कीर्ण मिलता हैं । 


(३) महाराणा कुम्मा ( कुम्भकरण् ) ने गीतगोविन्द्‌ की टीका के अन्त 
में अपन को .महाराज्ञी ( महाराणी ) अपूर्वदेवी का हृदयाधिनाथ कहा है, जिससे 
निश्चित है कि कुम्भा को राणियों में अपूव देवी उनकी सबसे प्रिय राणी थी? । 
ख्यात में महाराणा कुम्भा की चार राखियों के नाम दिये हैं, उनमें अपूवदेवी का 
नाम नहीं हे । 


१ सूर्यत्रितयवेद्ितिराजचक्रबूड़ामणिणना महाराश्ोहदयसोमाग्यदेवीहद्यनन्दनेन "हा ४- 
“महाराजाधिराजमहाराज( राणा )भ्रीकुम्सकर्य महीमहेन्द्र झ्ञ॒विरचितायां रसिकप्रियानाम्स्यां. श्रीगीत 
गोविन्दटीकायां द्वादेशः सर्गः समाप्तः || 

बम्बई के निर्णयप्तागर प्रेस में छपा हुआ सटीक गीतगोविन्द काब्य, पूृ० १७४ | 


२ महाराष्लीश्रीश्रपूर्वदेवीहृदयाधिनाथेन 
बही पृ० १७४ । 
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(ई ) महाराणा कुम्मा को मार कर उनका ज्येष्ट पुत्र ऊदा ( उद्यसिंह ) 
मेबाड़ का स्वामी हुआ | इस पितृघाती को निकालकर उसका छोटा भाई राय- 
मल चित्तोड़ के राज्य का स्वामी बना। उसकी राणी श्रद्धारदेवी ने चित्तोड़ से 
७ मील उत्तर में घोसु डी ग्राम में वि० सं० १४६१ में एक बापी ( बावड़ी ) बनबाई, 
जिसकी प्रशस्ति आज तक वहाँ विद्यमान है । उसमें श्रक्ला रदेवी मारवाड़ के राठोड़ 
राजा रणमल के पुत्र राजा योध ( राब जोधा ) की पुत्री लिखी गई है |? उदयपुर 
की ख्यात में रायमल की सात राणियों के नाम है, जिनमें शद्रारदेवी का नाम 
नहीं है और न मारवाड़ ( जोधपुर ) की ख्यात में ही कहीं उसके नाम का 
उल्लेख मिलता है । 


ख्यातों में वि० संबत्‌ की तरहवीं शतताब्ई; तक के राजाओं की शाणियों के 
नाम तो मिलते ही नहीं। यदि कुछ नाम मिलते है तो शिलालेखों में ही । ऊपर 
उद्धत किये हुए थोड़े से उदाहरणों से पाया ज्ञाता है कि बि० सं० १४०० ओर 
उसके कुछ पीछे तक राणियों के जो नाम ख्यातों में दिये हुए हैं, वे बहुधा 
विश्वास योग्य नहीं है | बि० सं० १३६०० के पीछे के नाम विश्वास योग्य है | इससे 
यह भी झनुमान हो सकता हैं कि या तो भाटों की पुरानी पुम्तक न होने के कारण 
उन्होंने जो कुछ इधर-उधर मिल सका, वही वृत्तान्त अपनी नई पुस्तकों में बि० सं० 
१६०० के आस-पास उद्धुत किया, या उक्त संबत्‌ के आस-पास उन्होंने अपनी 


३ श्ट्रवर्यवरनाथमंडली मोलिय रान मण्मिरुस्थली (लीं ) | 
उद्बृता लिख विपक्षकेटका माशसास रणसल्लमूषपति (तिः)॥ ४ ॥ 
एतम्मित्न मरस दस्यताम वादों तत्सून / थे ) रणि भर बसार सथः | 
श्री योध रितिपति रुग्रः ( उग्रः ) खन्नधारों निषत्ति प्रहत पठाय पारशीकः ॥ ५ ॥ 
श्राजलरशि महीतल महंँ।१ति वाकलस्य निरटंकि । 
तरनुरूपगुण श्रीरे तस्या राजमल्ल नरनाथः || १० ॥| 
तदनु मरुघराधिनाथ युवतीरत्न मिमापु या नयद्विः । 
सहजरातुरगा दिवस्तु जाते (जाते) छुतरां_ तोषमलंसि राजमलः || १७ ॥ 
श्रज्ञारदेवीत्यमिधां मनोहर प्रेम्नोपनीता मठुताम भाषतः । 
तयासमंपृष्पशरोमवैकृति कलाकलापेःकलयत्यनेहससं || १८ ॥ 
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पुस्तकों का लिखना प्रारम्भ कर उनको पुरानी बतलाने के लिए बहुत से क्षत्रिम 
और कल्पित संवत्‌ भी उनमें धर दिये हों । 


[ सरस्वती, प्रयाग; जनवरी १६२६, विशेषांक 
विविध स्तम्भ प्र० ६३-६५ | 


श्रीश्त्ञारदेव्यासहराज मल्लः सन्नीरपूर्णपिचवापिकेय । 
यावद्धरासागर सूर्य चन्द्र राजन्तुत्तानन्दमनंतरायाः ॥ २३ ॥ 


| बंगाल ऐशियाटिक सोसाइटी का जनल, जि० ४६, भाग १९, पृ० ८०-८ १] 


२ डॉ० फ्लीट और भीमदेव का दानपत्र 


बम्बई की एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह में बहुत से शिन्नालेख, दानपत्र 
सिक्‍के और प्राचीन हस्तलिखित पुम्तक हैं। उक्त संग्रह का एक दानपन्र डॉ०फ्लीट 
ने इे>स०१८८६ में प्राचीन खोज की इन्डियन ए'टिक्वेरी नामक अंगरेज़ी मासिक 
पत्रिका में प्रकाशित किया था ( प्र० १०६-११० ), जिसका आवश्यक अंग नीचे 
दिया जाता है -- 


“ओं राजावली पूवंबत्‌ | संबत ६३ चेत्रशुदि ११ रचौ अद्योह श्री मदरणहिल- 
पाटके समस्तराजावलीविराजितमहाराजधिराजश्रीभीमदेवःश्व( म्व )भुज्यमानकच्छ 
मंडलात: पातिसमस्तराजपुरुषान ब्रा( त्रा )हा णोत्तरान तन्निवाशि( सि ) जनापदांश्च 
वो( वो )घयत्यस्तु वः संबिद्ितं यथा ॥| अद्यसंक्रातिपव्वोशि चराचरगुरु, भगवंतं- 
भवानी पतिमस्यक््य संपतारस्यासारतांविवित्य प्रसन्‍नपुरस्थानविनिगताय: ( य) 
वबच्छ( त्म )सगोत्राय दामोदरसुतगोजिदाय सहसचाणाग्राम वापीपुटके भूमि- 
हलवाहा १ एका शुल्केन सहा (ह) शासनप्रदत्ता (॥ ) /” लिखितथ्िद- 
कायम्थकांचनसुतबटेर्बरेग ॥ दूतकोत्र न(स ) हासांधिविग्नहिक श्रीचंडशम्मंणः 
( म्मां ) ॥ श्री भीमदेवस्य ! | 


हिं ५६५. ४2 चेत्र (७, ब [| ७. 
हेंदी-आरशय-''संवत ६३ चत्रस॒ुदि ११ रविवार को समस्त राजपर॑परासे 
भूषित महाराजाधिराज श्री भोमदेव अणहिलपाटक" ( में रहते समय ) अपने 


१ अणहिलपाटक प्राचीन काल में गुजरात के चाबड़े ओर सोलंकी राजाश्रों की राजधानी थी, जिसको 
अणहिलवाढ़ा भी कहते थे | घुसलमान लेखकों का नहरवाला भी उसी का सूचक है। श्रब इसको 
पाटण कहते हैं श्रोर यह बड़ीदा राज्य के अतर्गत है । 
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अधीन के कच्छ-मंडल ( देश ) के सब राजपुरुषों, ब्राह्मणों तथा बद्दधां की प्रजा को 
यह सूचित करता है कि आज संक्रांति ( मेष-संक्रांति ) के पर्व पर चराचर के गुरु 
भगवान शंकर का पूजन और संसार की असारता का विचार कर प्रसन्नपुर स्थान 
से निकले हुए वच्छ ( वत्स )गोन्र वाले दामोदर के पुत्र गोविंद को सहचाण गांव 
में बावढ़ी के पिछोर को एक हलवाहा" भूमि शासन के साथ दान की ।******** 
इस ( दान पत्र ) को कायस्थ कांचन के पुत्र वटेश्वर ने लिखा । इसका दूतक महा 
सांधिविग्रहिक ? श्री चंडशर्मा हे। ( हस्ताक्षर ) श्री भीमदेव के” 


इस लेख से, निश्चित रूप से, इतना ही पाया जाता है कि भीमदेव-नामक 
किसी राजा ने, जो अणहिलपाटक में रहता था ( श्र्थाव जिसकी राजधानी वह 
नगर था ) और जिसके अधीन कच्छ-देश था, संबत्‌ ६३ में भूमि-दान किया | 


अण हिलपाटक को चाबड़ा € चापोत्कट, चाप )-वंशी राजा वनराज ने 
वि० सं० ८२१ वेशाख शुक्ला २ को को बसाया था। अतएव विक्रम-संवत्‌ ६३ 
में तो उक्त नगर का विद्यमान होना सवंधा असंभव हे। उक्त दानपत्र की 
लिपि वि० सं० की ११ वीं शताब्दी के श्रासपास की है। ऐसी दशा में या 
तो उसका संबत &३ विक्रम-संबत नहीं, किंतु ओर ऊफकोई संबत्‌ हो, 
या वि० सं० की शताब्दियों के अंक छोड़ कर उसमें ऊपर के ही अंक लिखे 
गये हों | ये ही कल्पनाएं उसके संवत्‌ के विषय में हो सकती हैं। अणहिलपाटक 


१ राजपूताने और गुजरात के पुराने दानपत्नों में कभी-की भूमि की नाप हलवाहों में दी हुई 
मिलती है। एक हलवाह में कितनी भूमि गिनी जाती थी, इसका यथार्थ निर्णय तो नहीं हुश्रा, 
परन्तु ऐसा माना जाता है कि एक हल से एक दिन में जितनी भूमि जोती जाय, उसको एक हलवाहा 
कहते थे | एक हलवाहे में आधुनिक १० बीघे जमीन मानी जाती है । 

२ दूतक उस पुरुष को कहते थे, जिसके द्वाग भूमि-दान की सनद ( दानपत्र, ताम्रपत्र ), 
तैयार करने की राजाज्ञा पहुँचती थी | दूतक के लिये देखो 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला, दूसरा संस्करण 
पृष्ठ १५२, ओर टिप्पण १० | 

३ भहासांधिविप्रहिक उस राजमंत्री को कहते थे, जिसको संधि ( छुलह ) शरीर विग्नह ( युद्ध ) 

का श्रधिकार होता था | 

४ बंबई गजेटियर, जि० १, प्ृ० १५१ | 


१७६ ओोमका निबंध संग्रह 


पर वि० सं० ८२१ से १०१७ तक" चाबड़ों का राज्य रहा, और उसके पीछे 
सोलंकियों ( चोलुम्यों ) का, जिसकी समाप्ति वि०सं० १३५३६, या उसके कुछ ही 
पीछे हुई | सोलंकी-बंश में भीमदेव नामके दो राजा वहाँ हुए, जिनमें ले पहला 
भीमदेव सुलतान महमुद गजनबी की सोमनाथ की चढ़ाई के समय अणहिलपाटक 
का स्वामी था, और उसने वि०सं०१०७८ से ११२० तक राज्य किया। दूसरा 
भीमदेव, जिसको भोलाभीसम भो कहते थे, वि०सं० १२३५ से १२६८ तक नाम 
मात्र को गुजरात का राजा रहा । भीमदेव नाम वाले उक्त दो राजाओं में से बह 
दानपत्र किसका है, यही निर्णय करने की आवश्यकता है। 


डॉ० फ़्लीट ने उक्त दान-पत्र का सम्पादन किया हैं। उम्तमें उन्होंने उसके 
राजा भीमदेव को उक्त नाम का दूसरा सोलंकी राजा माना है, और उसके सं० ६३ 
को सिंह सं. मानकर उक्त दान-पत्र को अमांत (दक्षिणी) वि.सं॑. १२६७ वतमान (१२६३ 
गत) का ठहराया है। परन्तु वक्त बिद्वान्‌ का यह अनुमान ठीक नहीं है | कारण, 
ईं०स०१८७७ में डा० बूलर ने अशहिलपाटक € अणहिलवाडे ) में राज्य करने वाले 
चोलुक्य ( सोलंकी ) राजों के ११ दान-पत्र इन्डियन एन्टिक्थेरी की छठी जिल्द 
( पू०१६१-२१२ ) में प्रकाशित किए, जिन में एक भीमदेव पहले का भी है, जो वि० 
सं० १०८६ कार्तिकसुदी १४ का है । उसका लेखक कायस्थ कांचन का पुत्र बटेश्बर 
ओर दूतक महासांधिविग्रह्ठिक चंडशमो है? । डॉ० फ्लीट वाले दान-पत्र के लेखक 
ओर दूतक भी वे ही दोनों पुरुष हैं। ऐसी दशा में वे दोनों दान-पत्र एक ही राजा, 
अथात भीमदेव पहले, के हो सकते हैं। डॉ० फ्ज्नीट वाले दान-पत्र का संबत्‌ ६३ सिंह 
सं० नहीं. किंतु विग्स० १०६३ है, जिसमें शताडिदियों के सुचक अंक छोड़ दिए गए हैं । 
कितने ही और शिलालेखों में मी इसी तरह शताब्दियों के अंक छोड़ कर केबल 
बाकी के ही अंक लिखे मिलते हैं५ । इस समय मी कभी-कभी शताडिदियों के अंकों 


१ खजन्नविलास प्रेस ( बॉकीपुर ) का छपा हुआ टॉड-राजस्थान, प्रथम खंड, परृ० ४५४-५६ 
२ वही; १० ४३१-४० | 

३ इ डियन्‌ एटिक्वेरी,जि० ६, पृ० १६४ | 

४ मारतीय प्राचीन लिपि-माला, पृ० १८२ ओर टिप्पण ६ | 
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को छोड़ कर बाकी के ही अंक लिखे जाते हैं; जैते कि इस्वी सनू १६२२ को केवल 
. २२, ओर वि०सं० १६७६ को ७६ लिखते हैं । 


जिन शिक्षा-लेखादि में इस तरह शताब्दियों के अंक छोड़ कर बाकी के ही 
अंक दिए गए हैं, उनके समय की संगति मिलाने के लिए कोई-कोई प्राचीन खोज 
करने वाले विद्वान्‌ उनके संक्षेप से लिखे हुए संबतों को सिंह-संबत्‌ मान लेते हैं, 
परन्तु उसमें बे बहुधा धोखा ही खाते हैं। ऐसे संबतों का निणय करने में यह 
ध्यान रखना परम आवश्यक है कि सिंह-संबत्‌ का प्रचार काठियावाड़ से बाहर 
कभी नहीं हुआ |" 


माधुरी, लखनऊ [ मा०पत्रिका ] 
( वष १, खण्ड १, संख्या १, वि०सं० १६७६, इं०स०१६०२ ) 








१ वही; पृ० १८२ (सिंह-संवत्‌ के विशेष वृत्तांत के लिये देखो भारतीय प्राचीन लिपि- 
साला, (० १८२०-८४ ) | 


३ भीमदेव के दान-पत्र का समय 


'माघुरी' की प्रथम संख्या में" मैंने 'डाक्टर फ्लीट ओर भी मदेव का दान-पत्र! 
शीषक लेख प्रकाशित किया था; जिसमें यह बतलाने का यत्र किया गया है कि 
“बंबई की एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह के संवत ६३, चेत्र-सुदि ११, रविवार, 
के दान-पत्र संपादन करते समय प्रसिद्ध पुरातत्व-वेत्ता डॉ० फ़्लीट ने उसके संवत्‌ 
को 'सिंह-संवत” मान कर उसका ठीक समय वि5 सं० १२६७ वतमान /१२६३ गत) 
माना और उसे भीमदेव ( दूसरे ) का ठहराया है। परंतु उस दान-पत्र के प्रकाशित 
होने से १२ वर्ष पूव डॉ० बूलर ने, गुजरात के चौलुक्य ( सोलंकी ) बंशी राजों के, 
जो ११ दान-पत्र प्रकाशित किए थे, उनमें एक भीमदेव ( प्रथम ) का वि० सं७ 
१०८९३, कात्तिकसुदि १५, का भी थां। डॉ० बूलर के प्रकाशित किए हुए राजा 
भीमदेव ( प्रथम ) के दान-पत्र को कायस्थ कांचन के पुत्र वटेश्वर ने लिखा था 
और उसका दूतक महासांधिविग्रहिक चंड शर्मा था। डॉ० फ़्लीट के प्रकाशित 
किऐ हुए दान-पत्र का लेखक भी वहां कायशथ कांचन का पुत्र बटेश्वर और दूतक 
भी बही महासांधिविग्नहिक चंड शर्मा होन स वह दान-पत्र भी भीमदेच ( प्रथम ) का 
ही होना चाहिए और उसका संवत ६३ 'सिंह-संवत! नहीं, डितु वि० सं० १०६३ 
होना चाहिए; जिसमें शताब्दियों के अंकों को छोड़ कर बाक़ी के ही अंक लिखे 
गए हैं । ऐसे उदाहरण कभी-कभी प्रचीन शिज्ञालखों तथा दान-पत्रों में मिल 
जाते हैं ।” 


जोधपुर-निव।सी प्रसिद्ध इतिहरास-वेत्ता मुशी देबीप्रसादजी ने गुन्नरात में 
चौलुक्यों का राज्य स्थिर करने वाले मूलराज ( प्रथम ) के एक दान-पत्र के आधार 
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१ प० ६-११ | 
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पर मेरे कथन के ठीक होने" की सूचना माधुरी के विद्वान संपादकों को दी । 


फ़िर श्रीयुत महावोरप्रसाद श्री वास्तवजी बी० एस० सी० ने माधुरी की 
चौथी संख्या में, 'भीमदेव के दान-पत्र का समग्र”-शीर्षक लेख में, दीवान बहादुर 
स्वामी कनन्‍्नु पिल्‍ले की 'इडियन्‌ क्रॉनॉलॉजा” नाम अंगरेज़ी सारणी की सहायता 
से वक्त दान-पत्न के संवत्‌ का निणंय करन का यन्न करते हुए मेरे कथनानुसार 
उसका भीमदेव ( दूसरे ) का होना तो स्वीकार किया, परंतु उसके संबत्‌ ६३ को 
बवि० सं० १०६३ न मान कर उसका ठीक समय बि० सं० १११६ होना बतलाया* | 
हिंदी-साहित्य में प्राचीन-शोध-सम्बन्धी विषय अभी प्रारंभिक दशा में ही हे ओर 
उसमें अनुराग रखने वाले हिंदी प्रेमियों की संख्या भी बहुत अल्प है | ऐसी दशा 
में श्री वास्तवज्जी का यह लब्ब पढ़ कर मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हुई। यदि सामय्रिक 
पत्रों में ऐसी चचचों होतो रहे, तो हमारे साहित्य में प्राचीन शोध ही श्री वृद्धि अवश्य 
होगी। किंतु ऐसे विषयों पर लेख लिखने वालों के लिये यह बहुत ही आवश्यक 
है कि जो कुछ लिखा जाय, वह स-प्रमाण हो । श्री वास्तवजी के उक्त लेख में 
कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं, जिनसे प्राचीन शौध में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों 
को लाभ की अपेक्षा हानि होने की विशेष संभावना है। अतएब उक्त दान-पत्र 
के संवत ६३ के विषय में विचार करने से पूष में उन बातों पर संक्षेप से लिखना 
आवश्यक समभता हूँ- 


(अर ) श्री वास्तवजी ने लिखा है “सूय-सिद्धांत के अनुसार दिन का प्रारंभ 
१२ बजे रात से ही होजाता है ।” मुसल्मानों की तार्राख़ का प्रारंभ सदा 
सूर्यास्त से और इंसाइयों की तारोख़ का मध्य-रात्रि से होता है; परंतु हिंदुओं के 
दिन, अर्थात्‌ तिथि, का प्रारंभ किसी नियत समय से होता ही नहीं । कारण, 
हमारे यहाँ तिथि की गणना इस प्रकार से हैं कि जब सूय ओर चंद्रमा का ठीक 
समागम होता है, अर्थात्‌ दोनों बिंबों का केन्द्रज्योतिष की परिभाषा के अनुसार- 
एक सीध में आता है, तब उसको 'दश' या 'अमावास्या! कहते हैं। फिर 
चंद्रमा अपनी स्पष्ट गति से आगे बढ़ता है और जितने काल में सूथ और 


१ साधुरी वर्ष १, संख्या ३, पृ० ३१३ | 
२ माधुरी, वर्ष १, खंड १, संख्या ४, प्ृ० ३६४-६६ । 
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चंद्र के बीच का अंतर १२ अंश अथोत्‌ ७२० कला, का हो जाता हे, उतने ही 
समय को एक तिथि कहते हैं । यह अंतर बढ़ते-बढ़ते १८० अंश का हो जाता है, 
अर्थात्‌ सूय और चंद्रमा ठीक आमने-सामने आजाते हैं, तब पूर्णिमा होती है। 
सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट गति, उनकी कक्षा पर के उनके स्थान के अनुसार, घटती- 
बढ़ती रहती है। इससे हमारी तिथि का प्रारंभ सदा निश्चित समय पर नहीं 
होता । तिथियों की लंबाई घटती-बढ़ती रहती है और उनमेंक्षय और वृद्धि भी होती 
रहती है । यदि हमारी तिथियों का प्रारंभ मध्य-रात्रि से माना जाता, तो हमें 
जटिल पंचागों की आवश्यकता ही न रहती, ईसाइयों की जंत्री-जसे छोटे-से 
पंचाग से ही हमारा काम चल्न जाता और श्राद्ध-बत्रत आदि धार्मिक काय उसी 
दिन होंगे, या तिथि की सूर्योदय के बाद की घड़ियों के अनुसार उससे एक दिन 
पहले होंगे,यह जानने का मंमट ही न रहता । हिंदुओं के दिन अर्थात्‌ तिथि-का 
प्रारंभ मध्य-रात्रि से नहीं होता । 


श्री वास्तवजी ने यह लिखने की कृपा भी न की कि कौन से सूय-सिद्धान्त 
के अनुसार हमारे दिन, अर्थात्‌ तिथि का प्रारंभ १२ बजे रात से ही हो जाता है । 
सूय-सिद्धान्त दो हैं; एक तो वह, जिसका विवरण वराहमिहिर ने अपनी 'पंच- 
सिद्धांतिका” में किया हे- जो प्राचीन था, परन्तु अब मिलता नहीं और दूसरा 
नवीन, जो अब उपलब्ध है | 


ऊपर का विषय ज्योतिष का हैं, जिसमें मेरी कुछ भी गति नहीं है। यदि 
कोई ज्योतिप-शास्त्र के विद्वान इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने की कृपा करें, 
तो हिंदी के प्रेमियों को उससे विशेष लाभ होगा | 


( आ ) श्री वास्तवजी ने भीमदेव के उक्त दान-पत्र को वि०सं० १११६ का 
ठहराने की खींच-तान में यह लिखा है कि "इस दान-पत्र की प्रति-लिपि में 
'संसारस्यासारतांविचित्य'-शब्दाबली बड़े महत्व की है| इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि राजा काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें संसार से बेराग्य हो चुका 
था | इस विचार से भी दान-पत्र का समय १११६ वि० सं० उचित प्रतीत होता 
है; क्योंकि इसके एक बष बाद ही, ११२० वि०में, राजा का राज्य-काल अ्रथवा 
राजा स्वय॑ समाप्त हो ज्ञाता है ।” 
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श्री वास्तवजी का यह कथन न लो ठीक है और न भीमदेव का काफी बूढ़ा 
होना सूचित करता है। दान का देने बाला संसार को असार या अनित्य और 
दान की कीति को नित्य या चिरस्थायी मानकर भूमि-दान करता है। पुराने दान- 
पत्रों में बहुधा ऐसे बाक्य मिल जाते हैं; परन्तु उनका दान करने वाले की युवाया 
बृद्धावस्था से कोई संबंध नहीं रहता । उदाहरण के लिए हम कुछ दान-पत्रों से 
ऐसे अबतरण नीचे उद्धृत करते हैं; जिनसे यह ब्रात स्पष्ट हो जायगी-- 


( १ ) मालवे के प्रसिद्ध विद्यानुरागी राजा भोजदेव के वि० सं० १०७६, 
माघसुदि ४, के दान-पत्र में-- 

“यथाउस्मामि: कोंकशविजयपवशि श्ना ( सना ) त्वा चराचरगुरु' भगवंतं 
भवानीपति समभ्यच्य संसारस्यासारतांदष्ट्वा' » » »८?! 


भोज का देहांत वि? स॑० १११० के आस-पासहुआ था, इसलिए बि०सं० 
१०७६ में बह काफी बूढ़ा नहीं हुआ । बल्कि उसे राज्य सिंहासन पर बठे भी 
अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ था । 

( २ ) श्रीमद्धारायामवस्थितैरस्मामि:स्नात्वा चराचरगुरु' भगवंतं भवानी- 
पर्ति समभ्यच्य संसारस्यासारतांटष्टवा* ४ » »” 


( ३ ) उसी राजा भोज के पिता सिंघुराज के बड़े भाई वाक्पतिराज देष 
( मुज, अमोघवष ) के बि०सं० १०३१, भाद्रपद्सुदि १४, के दानपत्र में-- 


“श्रीमदुज्जयिनीसमाबासिते: शिवतडागाम्भसि स्नात्वा चराचरगुरु' भगवंतं 
भवानीपति मभ्यचक्ष्य संसारस्यासारतादष्टुवा३ २ » #?? 


( ४ ) उसी राजा भोज के वंशधर अजु नदेव के वि०सं०१२७२, भाद्रपदसुदि 
१४, के दान-पत्र में-- 


१ एपिग्राफ़िया ६ डिका, जि० ११, पृ० १८२-१८३ | 

२ महामहोपाध्याय पंडित दुर्गाप्रसादज्णी शोर काशीनाथ पॉंडरंग पर्व-संपादित प्राचीन लेख 
माला, सांग १, पृ० ५ । 

३ बही; प्ृ० ३ | 
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“ेवाकपिलया: संगमे स्नात्वा अगवंतं भवानीपति भोकारं कद्॒मिपतति 
चक्रस्वामिन चाभ्यच्य॑ संसारस्यासारतांद्टबा" ८ १८ »८” 

इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं; परन्तु उनसे लेख को बढ़ाने की 
आवश्यकता नहीं । 

(३ ) श्री बास्तवजी ने उक्त दान-पत्र के संवत्‌ ४£३ को न तो सिंह-संबत्‌ 
६३ और न वि०सं० १०६३ ही माना; किंतु उसके संबत्‌ को १११६ ठहराने की 
खींच-तान में एक नए ही संबत्‌ की ४ष्टि खड़ी करके लिखा कि “रहो दान-पन्र में 
लिखे ६३ संवत्‌ को बात | इप्तके विषय में तो यही जान पडता है कि यह संबत 
वही का स्थानीय संवत्‌ है | इसका आरंभ शायद, इसी वंश की राजगद्दी पूण रूपसे 
स्थापित होने पर, १०२६ वि० (१११६-६३ ) में, किया गया हो; क्योंकि 
अणदिलपाटक में १०१७ बि० तक तो चाबड़ों का ही राज्य रहा | उसके पीछे ८-६ 
वष सोलंकी-घराने के प्रथम राजा को अपना राज्य दृढ़ करने में लगे होंगे और 
राज्य के दृढ़ होने तथा छोटे-छोटे राजों के पूर्णतया अधीन होने के पश्चात यह 
संबत्‌ चलाया गया होगा |” 

यह कथन भी प्रमाण-शुन्य कल्पना-सात्र है। जिन-जिन बड़े राजों ने नया 
संबत चत्ताया, उन्होंने उसको बड़े महत्व को घटना समझ कर, उसके साथ 
अपना या अपने वंश का नाम जोड़ने में अपना गोरबव समकका; जैसे-हप-लंवत, 
लक्ष्मणसेन-संबत्‌, चालुक्प-विक्रप्त-संबत्‌, गुप्त-सम्बतू, गांगेय-सम्बत्‌, कलचुरि- 
संवत्‌ आदि। यदि गुजरात में चोलुक्थों का राज्य स्थिर करने बाले मूलराज 
( प्रथम ) न कोई स्थानीय, या नया संब्रत्‌ चलाया होता तो मूलराज ओर उसके 
वंशज़ों के शितालेखों तथा दान-पत्रों में बदही संबत मिलना चाहिए था; परंतु 
वसा कहीं पाया नहीं जाता | स्वयं मूलराज ( प्रथम ) के तीन दान-पत्र मिल 
चुके हैं, जिनमें से एक बि० सं० १०३०, भाद्रपदसुदि ४, का? है; दूसरा वि० स० 
१०४३, माघत्रदि १५ (अमावस्या ), का! हे; तीसरा बि० सं० १०४१, माघ- 
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१ मे. मे, १० दुर्गाप्रसादज्ी ओर काशीनाथ पांडरंग पर्वणि संपादित;प्राचीन लेखमाला, 
भाग १, पृ० ८ । 
२ वियेना श्रोरिएंटल जनेल, जि० ५, पृ० ३०० | 
डियन एटिक्त्रेरी, जि० ६, १०१६१ | 
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सुदि १५ का? है। यदि मुलराज ने अपनी राजगद्दी पूर-रूप से स्थापित होने पर, 
श्री वास्तबजी के कथनानुसार, वि० सं? १०२६ में अपना नया संबत्‌ चल्ाया 
होता तो बह अपने दान-पत्रों में जो तीनों, वि० सं० १०२६ के पीछे के हैं, अपने 
चलाये हुए नए संवत्‌ का ही अवश्य प्रयोग करता। परंतु ऐसा न करके उसका 
वि० पसं० को ही अपने दान-पत्रों में लिखना यही बतलाता है कि उसने कोई नया 
संवत्‌ नहीं चलाया ओर न किसी अन्य स्थानीय संबत्‌ हा ही प्रयोग किया । 
मूलराज ( प्रथम ) के स्थापित किए हुए गुजरात के चोलुक़्यों ( सोलंकियों । के 
राज्य की समाप्ति अलाउद्दोनखिलज्ञी के समय, वि० सं० १३५२ में हुई | उत समय 
तक के मूलराज के वंशज चोलुक्य-राज़ों के कई दान-पत्र और बहुत से शित्ा-लेख 
मिल चुके हैं; जिनमें चिं० सं० का ही प्रयोग होने से मूलराज के चलाए हुए नए 
या स्थानीय संवत्‌ की कल्पना सवथा असंभव है । यदि ऐसा हुआ होता, तो कहीं- 
“त-कहीं तो उसका नाम या प्रयोग अवश्य मिलता । 


श्री वास्तवजी ने उक्त दान-पत्र के संवत्त ६३ पर मुझ से फिर विचार करन 
का आग्रह किया है, अतएब उस विषय में फिर कुछ कहना आवश्यक है। जब 
कि यह निश्चित है कि घह दान-पत्र भीमदेव ( प्रथम ) का ही है ओर जिसे श्री 
वास्तवजी भी स्वीकार करते हैं, तब उसका संवत्‌ ६३ सिंह-संबत्‌ तो नहीं हे। यह 
भी ऊपर बतल्ाया जा चुका है. कि मूजराज (प्रथम ने कोई नया या स्थानीय 
संवत भी नहीं चल्लाया। ऐसी दशा में यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि संवत्‌ 
६३ किसी संवत्‌ का सूचक नहीं है । जब भीमदेव ( प्रथम ) का एक दान-पत्र बि० 
सं? १०८६ का मिल चुका और उसी लेखक का लिखा हुआ सं० ६३ वाला दान- 
पत्र है और दोनों का दृतक भी एक हो पुरुष है, तो उक्त दान-पत्र को बि० सं० 
१०६३ का मानने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। अब रही बात तिथि, वार 
ओर संक्रांति के मिलने की | इस विपय में श्री बास्तवजी का कथन है कि 
“ओ्रोकाजी का यह तक कि दोनों दान-पत्र भी मदेव पहले के हैं; ज्योतिष से भी सिद्ध 
होता है; परंतु संवत्‌ का मेल नहीं मिल्रता। वि० सं० १०६३ में सूय-सिद्धान्त के 
अनुसार मेष की संक्रांति वेशाख वदि ८, मंगलवार, को द्वोती है। परंतु दान-पत्र 
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१ एपिगराफिया इडिका, जि० १०, पृ० ७८ | 


१८७ झोका निबंध संग्रद्द 


में यह स्पष्ट लिखा है कि दान चेत्रसुदिं ११, रविवार को, मंक्रांति पव के समय 
किया गया। इसलिये इसका संवत्‌ १०६३ वि० नहीं हो सकता | & » » अब 
देखना यह है कि पहले भीमदेव के राज्य-काल में ऐसा संयोग कब पड़ा था। ओमा- 
जी के कथनानुसार इसका राज्य काल १०७८ वि० से १२२० तक है। इस अवधि 
में मेष की संक्रांति संवत १११६ वि० की चेत्रसुदि १९ शनिवार, की रात 
को, १२ बजे के पीछे, ४५ मिनट के लगभग पर, लगी थी। इसलिये संक्रांति का 
पुण्य-काल दूसरे दिन, रविवार को प्रातः काल था । सूय-सिद्धांत के अनुसार दिन 
का प्रारंभ १२ बजे रात ही से हो जाता हैं; इसलिये यह मेष संक्रांति असल में 
इतबार को ही पड़ी। चेत्र-सदि ११ शनिवार की रात को, ५४ घड़ी ३० पल, 
अथातू सवा चार बजे प्रात: काल तक थी, जब कि रविवार का ब्राद्य-मुहूर्त था । 
इसलिये अ्रब इसमें तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि रविवार का ब्राह्य-मुहूत, 
संक्रांति और एकादशी के संयोग से, दान के लिये बड़ा शुभ सममझ्का गया होगा 
ओर इसी समय भूमि-दान का संकल्प किया गया होगा | ” 


श्री वास्तवर्ज॑ का यह कथन भी संदेह रहित नहीं है । शिला-लेखों और 
दान-पत्रों में विक्रम संवत्‌ के साथ के मास, पक्ष, तिथि, वार श्रादि की जाँच 
करने में कई बातों का विचार करना पड़ता है; क्योंकि कभी वि० स॑० के वर्ष वत- 
मान लिखे मिलते है, तो कभी गत | कहीं मास अमांत होते हैं, तो कहीं पूर्णिमांत; 
कहीं वर्ष का प्रारंभ चेत्र-शु० १ से, कद्दीं आषाढ-शु० १ से और कार्तिक-शु० १ से 
होता है । इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक प्रकार से जाँच करना परम 
अगवश्यक है । श्री वाम्तवजी ने यह कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने उक्त दान-पत्र के 
संबत आदि को कौन-सी शेन्नी का मानकर, सारिणी से उक्त द्वान-पत्र को वि०सं० 
१११६ का ठह२)या | कभी-कभी ऐसा भी होता है कि राजा लोग दान का संकल्प 
तो समय पर ही ऋरते है, परन्तु दान-पत्र खुदवाने का कोई निश्चित समय नहीं 
होता । ऐसी दशा में यद्वि दान-पत्र के खुदबाए जाने के समय पन्ष, तिथि, बार 
आदि में कहीं कुछ भी श्रशुद्धि रह गई, तो उनका गणित से ठीक मिज्नना असंभव 
हो जाता है | दान-पत्र क स्याही से लिखने वाले भी कई अशुद्धियाँ कर जाते हैं, 
जो खोदते समय <णों को त्यों रह ज्ञाती हैं| यदि लेखक ने पक्त, तिथि, वार आदि 
लिखने में कुछ भी अशुद्धि की, तो उनका जाँच की कसौटी पर मेल खाना भी 


भामभदव क दान-पत्र का समय (पर 


सम्भव नहीं । दान-पत्र सेकड़ों बरसों के पुराने होने से कर्भा-कभी जंग से भरे हुए 
मिलते हैं और कहीं-कट्दी तो अक्षर भी अस्पष्ट हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि 
सुदी, बदी या तिथि के अंक सन्देह-युक्त हों ओर उनके पढ़ने में कुछ भी फक रद्द 
गया, तो भी बेसा ही होता है। श्री बास्तवजी के कथनानुसार बि० सं० १११६ में 
चेत्रसुदि १९ का, १२ बजे के पीछे ४४ मिनिट के लगभग पर मेष-सक्रांति लगी था । 
उस दिन भी रविवार नहीं, किंतु शनिवार था; जो ताम्रपत्र के वार स नहीं 
मिलता । यदि संक्रान्ति का प्रवेश रात्रि में होने के कारण सक्रांति का पुण्यकाल 
दूसरे दिन, अथोत रविवार को माना गया, तो उस दिन एकादशी नहीं, किन्तु 
द्वादशी थी । अतएव श्री वास्तवजी का कथन ठीक नहीं कहा जा सकता । पंचांगों 
में जिस उदयात्‌ तिथि को सक्रांति का प्रवेश होता है, उसी तिथि और वार के 
साथ उसका उल्लेख करने की परिपाटी अब तक चज्नी आती है, चाहे सक्रांति 
के प्रवेश के पृत्र ही वह तिथि समाप्त क्‍यों न हो चुड्ी हा । पं० श्रीधर शिवलाल के 
वि०सं०१६७६ के चंडांशु चंडू-पंचांग में माघशु० ११ शनिवार, को ८ घड़ी, ४२ 
पत्न होना लिखा है | उसी रात को ४६ घड़ी ५५ पतञ्ञ पर मकर-संक्रांति का प्रवेश 
हैं, तो भी नीचे संक्रांति के वन में लिखा है कि “माघ-कष्णा ११ शनो 
मकरे5कः प्रवे० ।” 


उत्तरी ( पूर्णिभांत ) बि०सं० १०६३ बतमान (१०६२ गत ) चेत्रसुदि १२ 
को रविवार था और उसी राजत्निकों मेष-सक्रांति भी लगी थी। सम्भव है ताम्रपत्र 
के खुदने या पढ़ने में १२ के स्थान पर ११ हो गया हो | इसी अशुद्धि के कारण 
११ के साथ गणित से योग नहीं मिलता; किंतु ताम्र-पत्र का सम्वत्‌ १०६३ ही 
होना चाहिए | 

माधुरी, लखनऊ [ मासिक पत्रिका |, 
वर्ष १, खंड २, संख्या १, वि.सं. १६७६, इ.स.१६२२ 


४ चित्तौड़ के क्विले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का 
अधिकार 


चित्तौड़ के इतिहास प्रसिद्ध दुग से गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल 
के दो शिलालेख मिल हैं, जिनमें स एक विक्रम संबत्‌ ११०७ क हैं। उसमें 
सपादकज्ञ ( अजमेर राज्य ) के राजा अनाक ( आना; अरणराज ) को जीत 
कर चित्तोड़ की शोभा को देखने के लिये कुमारपाल के वहां जाने और 
वहां के शिव-मन्दिर को एक गांब भेंट करने का उल्लेख है? | यह् लेख छोटा 
है श्र २८ पंक्तियों में लिखा गया है। दूसरा बड़ा शिलालेख, जो मुमे वहां मिला, 
वह इस समय उदयपुर के विक्टोरियाहाल नामक संग्रद्दालय में सुरक्षित है । 
उसके मध्य का कुछ अंश घिस गया है, तो भी उसका अधिकांश बचा हुआ है । 
उस लेख में संबत्‌ नहीं है, तो भी उससे जान पड़ता है कि अपुत्र होने के कारण 
सिद्धराज ( जयसिंह ) ने सोमनाथ जाकर पुत्र प्राप्ति के लिये शिब से प्रार्थना की, 
जिस पर सोमनाथ ने उससे कहा कि तेरे पुत्र न होगा ओर तेरे बाद कुमारपाल 
गुजरात का स्वामी बनेगा। कुमारपाल की तरफ से चित्तौड़ में जो शासक रहता 
था, उसका भी उसमें उल्लेख हे* । इस लेख से यह निश्चय होता है कि चित्तौड़ 
के सुप्रसिद्ध दुग पर कुमारपाल का अधिकार था और वहां उसका एक अधिकारी 
भी नियत था | 


मेरुतु ग-रचित “प्रश्ंघचिंतामरिए” में लिखा मिलता है कि कृतज्ञ चक्रवर्ती 


१ एपिग्राफिया इ डिका; जिल्‍्द २ पृ० ४२२-२४ | 
२ यह लेख अब तक प्रकाशित नहीं हुश्रा | 


चित्तौड़ के क्लिले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का अधिकार १८७ 


राजा कुमा रपाल ने अपनी रक्षा करने बाले आलिंग कुम्हार को सात सो" गांव- 
बाला चित्रकूट ( चित्तोड़ ) का पट्टा दिया | उसके बंशज कुम्हार होने से शरमाते 
थे*। यह कथन भी कुमारपांल के उक्त दुग पर अधिकार होने की पुष्टि करता है । 


श्रब यह निशुय करने की आवश्यकता है कि चित्तोड़ के क्लिले पर कुमार- 
पाल का अधिकार किस तरह हुआ | 'कुमारपालचरित”, 'कुमारपालप्रबंध', गुज- 
रात के सोलंकी राजाओं के इतिहास-सम्बन्धी श्रन्य संस्कृत अंथों तथा शिल्ञालेखों 
में कहीं भी इस बातका उल्लेख नहीं मिलता कि चित्तोड़ का क्लिला, किस सोलंकी 
राजा ने किस से ओर कब लिया था। इस जटिल समस्या को हल करना कठिन 
है, तो भी मेवाड़ ( उदयपुर राज्य ), मारवाड़ ( जोधपुर राज्य ) तथा आबू के 
शिलालेखों और जिनप्रभसूरि-रचित 'तोथकल्प” से इस सम्बन्ध में सहायता मिल 
सकती है । 


उदयपुर राज्य के चीरवा गांव के विष्शुनमन्दिर में मेवाड़ के गुहिल वंशी 
राजा समरतिह के राज्य-समय का विक्रम संवत्‌ १३३० कार्तिकसुदि १ का 
शिलालेख है । उसमें मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा ( नागद्रह ) और चित्तोड़ 
के तलारक्षों ( फौजदारों ) के वंश का विस्तारपृबंक बणन है। चित्तोड़ के फोजदार 
मदन के सम्बन्ध में उप्तमें लिखा है कि निष्पापी मदन, रत्न का छोटा भाई था, उसने 
राजा समरसिंह की कृपा से चित्तोढ़ की वंश परम्परागत तलारता( फौजदारी ) 
प्राप्त की ओर श्री भोजराज* के बनवाये हुए “त्रिभुवननारायण! नामक शिव-मंदिर 
में अपने कल्याण के लिये वह सदाशिव-पूजन किया करता था ४ | 


१ संभव है इस संख्या में अतिशयोक्ति हो । 
प्रबंधचिन्तामणि; पृष्ठ १६९६, ( बंबई का संस्करण ) | 
यह भोजराज मालवे का परमारवंशी राजा था । 
त्नानुजोस्ति रुचिराचारप्रख्यातधीरतुविचारः । 
मदनःप्रसन्‍नवदनः सतत कृतदुष्टजनकदनः ॥ २७ ॥' 
श्रीचित्रकूददुग्गें तलारतां यः पितृक्रमायता । 
श्रीसमरसिंहराजप्रप्तादत: प्राप निः पापः ॥ ३० ॥ 


बट ४० जे 


१्पप आमा निबन्ध संग्रह 


इस लेख पर से अनुमान होता है कि मालवे के परमारवंशी राजा भोज ने 
चित्तौड़ के क्निले में त्रिभुव॒ननारायण नामके शिव-मन्दिर बनवाया था । त्रिमुवन- 
नारायण उस राजा का उपनाम" ( विरुद ) था, जिससे सम्भव है कि उक्त 
विरूद से उस मन्दिर का नाम भी “त्रिभुवननारायण” रकखा गया हो | 


चित्तोड़ के क्विल के रामपोज्ञ दरवाज़े के बाहर नीम के वृक्ष वाले चबूतरे 
पर पड़ा हुआ मेवाड़ के राजा समरसिंह के समय का विक्रम संबत्‌ १३०८ माघ- 
स॒ुदि। १० का एक शिलालख संबत्‌ १६७८ में मुझे मिला । उसकी दाहिनी ओर 
का कुछ अंश नष्ट होजान से श्रत्येक पंक्ति के अन्त में कह्ठीं एक और कहीं दो अक्षर 
जाते रहे ओर बं!च के कुछ अक्षर भी कहीं-कहीं बिगड़ गय हैं, तिस पर भी उसका 
संबत्‌ बच गया हैं और उससे पाया जाता हैं कि “महाराजाधिराज श्री समरसिंह 
देव के राज्य-समय प्रतिहार ( पडिहार ) वंशी महारावत राजश्री'***"'राज० 
पाता के पुत्र राज० ( राजपुत्र ) धारसिंह ने श्री भोजस्वामी देव जगती ( 'भोज- 
स्वामी” नाभके अथवा राजा भोज के बनवाये हुए देव मंदिर ) में प्रशस्ति पढद्)टिका 
सहित बनवाया । 


अब यह निश्चय करना श्रावश्यक हैं कि मालवे के राजा भोज ने चित्तौड़ 
में मंदिर बनवाया, जिसका कारण क्या है? इस प्रश्न का समाधान जोधपुर 
राज्य के हस्तिकुडी ( हथुडी ) गांव से प्राप्त राष्ट्रकूट ( राठोड़) राजा धवल्न सौर 
उसके पुत्र बालप्रसाद के समय के वि८ सं० १०४३ माघसुदी १३ के शिक्षालख से 
हो सकता हैं | उसमें लिखा हे-'जब राजा मुजने * मेदपाट ( मेबाड़ के मदरूपी 


श्रीमाजराजरचितत्रिभुत्रननारायणाख्य देवग्रहे | 
यो विरचयतिस्म सदाशिवपरिचया स्वशिवलिप्तु: | ३१ ॥ 
( चीखा का शिलालेख ) 
१ भोजके उपनाम “त्रिमुवननारायण” के लिये देखो “नागरी श्रचारिणी पत्रिका? (संवत्‌ १६७६)० 
पृ०१-१८ में प्रकाशित 'परमार राजा भोज और उसका उपनाम तजिभ्रवननारायण' शीर्षक मेश लेख | 
२ यह शिलालेख श्राजकल उदयपुर के विक्टोरिया हाल में सुरक्षित है । 
रे पुत्र मालवे के परमार राजा मोज के पिता सिंधुराज ( सिंधुल ) का बढ़ा साई था श्र उसका 
उपनाम 'वाक्पतिराज! था | 


चित्तौड़ के क्लिले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का श्रधिकार १८६ 


आधाट (आहाड़ मेत्राइ की प्राचीन राजवानी ) नगर को नष्ट किया, तब धवल ने 
् च्े | शी 
मेबाड़ के सन्‍य की रक्षा को थी" । 


इस कथन से अनुमान हो सकता है कि जब माणवे के राजा मुंज ने मेवाड़ 
पर चढ़ाई कर आहाड़ नगर को नष्ट किया, उस समय उसने चित्तोड़ का दुग और 
उसके आसपास का मालवे से जुड़ा हुआ प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया होगा, 
जिससे राजा भोज किसी-किसी समय चित्तोौड़ में रहता हो और इसी कारण उसने 
वहां शिवालय बनवाया हो | 


आबू पर बिमलशाह के जैन मन्दिर के जीण॑डद्धार की वि० सं० १३७८ 
ज्येष्ठसुद्दि ६ की प्रशस्ति तथा जिनप्रभसूरि के 'तीथकल्प' से इस अनुमान की पुष्टि 
होती है । 

इस प्रशस्ति में लिखा है कि 'चन्द्रावती नगरी का राजा धंघु ( धंघुक ) 
वीरों में अग्रणी था । जब उसने राजा भीमदेव की संबा स्वीकार न की, तब भोम- 
देव उस पर अप्रसन्‍न हुआ | इसलिये वह मनस्वी ( घंघुक ) धारा के राजा भोज 
के पास चला गया । इससे राजा भीम ने प्राग्वाट ( पोरवाल ) बंशी मंत्री विमल 
को अबु द्‌ ( आबू ) का दंडपति (सनापति ) नियुक्त किया । उलने बि० सं० १०८८ 
म॑ं आबू शिखर पर आदिनाथका मन्दिर बनवाया: | 


>> 


१ भक्‍ल्ाघाट घटामिः प्रकटमित्र मंदं मेदपाटे ? भटानां | 

जन्ये राजन्प जन्ये जनयति जनताजं ( ? ) रण म्ंजराजे । 

श्री “ माणे प्रणप्टे हरिण इत मिया गरज्ञ रेशे विनष्टे 

तत्सेन्यानां स ( श) रण्यो हरिरित्र शरणे यः सराणां व (ब ) भूव | १० ॥ 

एपिग्राफिया इ डिका; जिलल्‍्द १०, पृष्ठ १२-२१ | 

२ तत्कुलकमलमराल:ः कालः प्रत्यर्थिमंडलीकानां | 

चन्द्रावतीपुरीशः समजनि बौराग्रणीघु घु: ॥ ५ ॥ 

श्रीमीमदेवस्य तृपस्य सेवामलम्य ( ! ) मानः किल धंघुराजः । 

नरेशरोषाच्च ततो मनस्त्री धाराधिपं भोजनूपं प्रपेदे ॥ ६ ॥ 

प्राखाटंशाभरणं बभूव रत्शधानं विमलासिधान “ || ७ ॥ 


१६० खोका निबंध संग्रह 


इसी प्रसंग का वणुन करते हुए जिनप्रभसूरि ने अपने तीथकल्प में लिखा है- 
“जब गुजरेश्वर ( भीमदेव ) राजानक धांधूछ ( राज्ञा धंघुक ) पर क्रद्ध हुआ, 
तब विमल ने उसे भक्ति-पूवक प्रसन्न किया और धंधुक को चित्रकूट ( चित्तोड़ ) से 
लाकर उसकी आज्ञा से वि० सं० १०८८ में बड़े खच से विमलबसह्दी नामक 
( आदिनाथ का ) मन्दिर बनवाया "?। 


उल्लिखित दोनों प्रमाणों पर विचार करते हुए ऐसा कह सकते हैं कि गुज- 
रात के सोलंकी राजा भीमदेव ( प्रथम ) के साथ विरोध होने से आबू का परसार 
राजा घंघुऋ मालवे के परमार वंशी राजा भोज के पास, जो उस समय चित्तौड़ में 
रहता था, चलागया | उसे समझा ऋर उस समय बिमज चित्तौड़ से वापस लाया 
ओर भीमदेंवब का सेवा स्वेकार कराने के बाद उसकी आज्ञा से उसन आदिनाथ 
का मन्दिर बनाया । इससे यह भी सिद्ध होता हे कि उस समय चित्तोड़ का किला 
रांजा भोज के आधीन था | 


अब यह जानना जरूरी हे कि मालव के परमारों स चित्तोड़ का क्रिल्ला 
सोलंकियों के अधिकार में किस प्रकार आया । 


0 स न «० गों हा ब्गः की 
गुजरात के ऐतिहासिक संस्कृत ग्रन्थों तथा गुजरात के ओर मालबे से मिले 
हुए शित्तालेशों से जान पड़ता है कि जब सिद्धराज ( जयमिंह ) सोमेश्वर ( सोम- 


विनननत3 ५००० +०->ज-+न5. 7७. »उन्‍०+ » ] सन के 2क--+-> ००. 
९५ मनन अनननना न +न+ अं >- 


ततश्व भीमैन नराधिपेन प्रतापतरक्षितिमलो महामतिः | 

ऊतोबु दे दस्डपति: सतां प्रियों प्रियंवदों नन्दतु जैनशासने || ८ ॥ 

श्री ब्रिक्रमादित्य उ॒पायतीते 5 शाशीतियाते शरदां सहसे | 

थी श्रादिदेवं शिखरेत्दस्य निवेसी(शि;त॑ श्रीविमलेन बंदे ॥ ११॥ 

थ्राव का शिलालेख (अप्रकाशित ) 
१ राजानकश्रीधांथुके क्रूढ्ढू औगुर्ज रएवर । 

प्रसाद भकत्या ते चित्रकूटादानिय तदगिंग ॥ ३६ ॥ 

बक्रमे वुबस्वाशा १०८८ मिते5ब्देभूरि रेब्ययात्‌ | 

संट्ासाद सब्रिमलवसत्याद्र व्याधापयत्‌ || ४० ॥ 


तीर्थकल्प का अबु दकल्प | 


चित्तौड़ के क्लिले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का अधिकार १६१ 


नाथ ) की यात्रा को गया था, उस समय मालव देश के राजा नरवम्मा" ने गुज- 
रात पर चढ़ाई की | जयममिह के मंत्री सांतूने उसस पूछा कि आप किस प्रकार 
लौट सकते हैं| उत्तर में राजा ने कहा कि यदि तुम अपने स्थामी की सोमेश्वर 
की यात्रा का पुण्य मझे अपण कर दो, तो में लौट जाऊँ | यह वचन सुन कर मन्त्री 
ने उस राजा के पेर धोये और जत्त लकर अपने स्वासी की सोमेश्वर की यात्रा का 
पुण्य उसके हाथ में अपण किया और मालवे के राजा को गुजरांत से वापस 
लौटाया । जब राजा को इस बात की सूचना मिली, तब वह अपने मनत्री पर ऋद्ध 
हुआ, तो मन्त्री ने कहा फकि-'हे राजन मेरा अपण किया हुआ आपका पुण्य 
यदि दूसरे को मिल्ल जाता हो, तो में उस राजा का तथा अन्य पुण्यवान पुरुषों 
का पुण्य अपको अपण करता हूं। अपने देश पर आते हुए शत्रु सन्‍्य को रोक- 
कर किसी भी प्रकार से देश की रक्षा करनी चाहिये। ? इस उत्तर से राज्ञा संतुष्ट 
हुआ, किन्तु मालवपति पर क्र द्ध होकर सहख॒लिंग धमस्थान के चलते हुए कार्य 
को शीघ्र पूर्ण कराकर उसने मालवे पर चढ़ाई करदी * । 


१ प्रअन्धचिन्तामणि में गुजरात पर आक्रमण करने वाले मालत्रे के राजा का नाम यशोवर्मा दिया 
है (प_ू० १४२-४३) किन्तु वह विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि जिन मंडनगणिके 'कुमारपाल-प्रबन्ध! | 
“जयसिंहसूरि-रचित 'कुमारपाल-चरित्र! | चारित्रतुन्दरगंगि-कृत 'कुम्रारपाल-चरित्र'! तथा मेरुतुज्ञ की 
'प्रबन्धचिन्तामणि” एवं राजशेखर के 'चतुर्विशति-प्रबन्ध” से स्पष्ट हे कि मालवे के राजाकी उब्लिखित 
चढ़ाई का बदला लेने के लिये सिद्धराज ने मालत्रे पर चढ़ाई कर १२ वर्ष तक लड़ने के अनन्तर उम्र 
देश को जीत लिया । यशोत्र्मा, नरबर्मा का पुत्र था और नखर्मा का देहान्त वि० सं० ११६० 
कार्तिकछुदि ८ के दिन हुआ, जब यशोत्रमा मालबे का राजा बना । पिद्धराज (जयतिंह) का देहावसान 
बि० सं० ११६६ में हुआ, जिससे निश्चित है कि यशोवर्मा का राज्याभिषेक होने के बाद सिद्धराज 
१२ वर्ष तक तो जीवित भी न रहा था | उज्जैन से मिले हुए सिद्धराज के वि० सं० ११६४ ज्येठ्ठमुदि 
१४ के शिलालेख से स्पष्ट जान पड़ता है कि जयसिंह ने मालब्रे के राजा यशोव्मो से मालव देश जीता 
था | उस शिलालेख से यह भी निश्चय होता है कि जयिंह ने बि० सं० ११६४ से पूर्व मालवे के 
राजाके त्षाथके युद्ध में विजय प्राप्त की । इस युद्ध के श्रन्त में यशोवर्मा क्रेद हुआ था, इसलिये इसका 
आरम्म नरवमों के समय में होना चाहिये | युद्ध के समय नरत्र्मो का अवसान हुआ श्रोर उसके बाद 
यशोत्रर्मा भी लड़ता रहा | 

२ प्रबंधचिन्तामगि; प्र» १४२ | 


१६२ ओमा निबन्ध संग्रह 


मालवे के राजा ( नरब॒भी ओर यशोवमो) के साथ ही यह लड़ाई १२ 
वर्ष तक चलती रही, किन्तु जब चह घारा नगरी को जीत न सका, तब एक दिन 
राजा ने प्रश किया कि आज धारा नगरी का ध्वंस करने पर ही में भोजन 
करू गा | राजा की यह प्रतिज्ञा पूण करने में परमार वंश के ४०० राजपूतों, कई 
बुद्धिमान मन्त्रियों तथा बहुत सी सेना का नाश हुआ; तो भी संध्या समय तक 
राजा का प्रण पूर्ण न हो सका, इसलिये मन्त्रियों ने कृत्रिम धारा नगरी बनवाई 
ओर उसका ध्वंस करवा कर राजा को शॉन्त किया | फिर धारा नगरी का दुगगें 
किस प्रकार जीता जाय, इस विषय की च्चा मु जालमन्त्री ने अपने गुप्तचरों द्वारा 
सब जगह फेंलाइ । इतने में वहां के एक पुरुष ने कहा कि यदि त्रिपोलिया द्रवाज़े 
से हमला किया जाय तो क्विल्रा टूट सकता हैं| इसके सिवा और कोई उपाय नहीं 
है। जब मन्त्री न राजा को इस वात की सूचना दी, तब उसने उस-तरफ सेना 
भेजी और स्वयं यशः पटड़ नामक हाथीपर सवार होकर सामल-नामक म्रहावत 
का हाथी द्वारा दग्वाज़ा-तुड़वाने की अज्ञादी | इस पर सामने त्रिपोलिया दरवाज़े 
के दो कींवाड़ों की लोहे का अगंल हाथी से तुड़वा डाला | इस प्रकार अधिक-जोर लगाने 
स वह हाथी तो मर गया, किन्तु द्वार टूट जान से धारा नगरी के दुर्ग पर जयसिंह 
का अधिकार होगया। जयसिंह न यशोबर्मा को क़ैद कर लिया" और उले साथ 
लेकर १२ बष के अनन्तर बह वापस पाटण ( अणहिलवाडा, गुजरात की राज- 
थानी ) आया + | 


यशात्रगा को क़द करके सिद्धराज ने सारा मालब देश अपने राज्य में मिला 
लिया, उसी के साथ मालंवे के परमार राजाओं के अधिकार में रहा हुआ चिर्तांड़ 
का किला भी सिद्धराज के हाथ में चत्ता गया ' सिद्धराज के पीछे कुमारपाल 


१ सोमेश्वर (कीर्तिकीमृदी का करत्ती) जिनमण्डनगणि तथा जयतिंहसूरि ने मालवे के राजा नरवर्मा 
की क्रैंद करने का उल्लेख किया है, वह मानमे योग्य नहीं है। उसके विरुद्ध आचार्य हेमचन्द्र ने अपने 
'दूधाश्रय महाकाव्य! में, श्ररिसिंह ने 'सुकतसंकीर्तन! में श्रोर मेरुतुज्ञाचार्य ने 'प्रबन्ध-चिन्तामणि! में 
यशोवर्मा का केंद होना लिखा है, यही मानने योग्य है। हेमअन्द्रसूरि, सिद्धराज जयसिंह के समय में 


जीबित श्रोर उसके दरबार का प्रतिष्ठित विद्वान था । 


२ प्रबन्ध-चिन्तामणि; पृष्ठ १४२-४४ | 
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गुजरात का राजा हुआ और उसके अधिकार में बह क्रिला भी रहा, जहां उसने 
अपना हाकिम भी नियत किया था| कुमारपाल के उपयु क्त दो शिल्ालख चित्तोड 
से मिलने का कारण वहां उसका अधिकार होना ही हैं । 


गुजरात के सोलंकी राजाओं के पास से चित्तीड़ का दुग कब और किस 
राजा के समय में मेवाड़ के गुहिलवंशी राजाओं के अधिकार में पीछा आया, इस 
विषय में गुजरात के ऐतिहासिक ग्रन्थ, शिलालेख तथा ग्रेजेटियर में प्रकाशित 
गुजरात का प्राचीन इतिहास जरा भी सहायक नहीं है, तो भी. मन्त्री तेज़पाल के 
बनवाये हुए आबू पर के लूगाव॒तही (नेमिनाथ ) नामक जेनमन्दिर की प्रशस्ति, 
जिसकी रचना नागर जाति के गुजरेश्वर-पुरोद्दित सोमेश्वर ने की थी और उसी 
विद्वान के रचे हुए 'सुरथोत्सवकराव्य' से कुछ सहायता अवश्य मिल सकती है | 
उपयु क्त प्रशस्ति में लिखा है कि आबू के परमार राजा थारावष के छोटे भाई 
प्रहादन की तलवार ने गुजरात के राज़ा की, जब कि सामन्तर्सिह ने रणत्तेत्र में 
उसका बल तोड डाल्ञा था, रक्षा की । 


इस लेख स इतना तो पाया जाता है कि सामन्तर्सिह मेत्राड़ का गुहिलवंशो 
राजा था। सामन्त्सिद्द ने गुजरात के किसी राजा का पराभत्र किया था, किन्तु 
उसमें उसका नाम नहीं बत्ताया | 


गुजरेश्बर-पुरोहित सोमेश्वर 'सुरथोत्सब काव्य? में अपने पूतंज कुमार के 
विषय में लिखता है कि उसने कटुकेश्वर नाम के ( अद्धंनारीश्वर ) की आराधना- 
कर अजयपाल राजा के रखांगण में लगे हुए घाव की दारुण पीड़ा शान्त को 


१ शत्रुश्रेणीगलविदलनोन्निद्रनिस्तृन्शधारो 
धारावर्ष:समजनि सुतस्तस्य विश्वप्रशस्यः | “३६ ॥ 
सामन्तसिंहसमितितितिविश्वतोज् :-- 
श्रीगूज्जरश्ितिपरक्षणद्तिणासिः | 
प्रहलादनस्तदवुजोदनुजोत्तमारि -- 
चरित्रमत्र पुनरूखवलय|चकार | ३८ ॥| 


एपिग्राफिया इंडिका; जि० ८, पृ० २११ | 
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थी । " गुजरात के किसी भी इतिहास में श्रजयप।ल के युद्ध में घायल होने का 
बर्णंन नहीं मिज्नता, तो भी सोमेश्वर के उस कथन से उसका घायल होना 
निश्चित हैं । 
ऊपर के दोनों कथनों का सारांश यह है कि सामन्तर्मिह के साथ वाले युद्ध 
में गुजरात का सोलंकी राजा अ्रजयपाल घायल हुआ था। ये दोनों राजा सम- 
कालीन थे। सामन्तसिंह के दो शिलालेख मिले हैं, जो वि० सं० १२०८ ओर 
१२३६ के हैं ओर अजयपाल ने वि० सं० १२३० से १२३३ तक राज्य किया था। 
इसलिये यह मानने में कोई बाधा नहीं है कि मेवाड़ के राजा सामन्तरिंह ने गुज- 
रात के राजा अजयपाल को घायल कर उससे चित्तोड़ का क़लिला लेकर उसे पीछे 
अपने राज्य में भित्रा लिया होगा। सामन्तसिह के पीछे के मेवाड़ के गुहिलवंशी 
राजाओं के शित्ालख चित्तीड़ सं मिल हैं, व भी इस कथन को पुष्ठ करते है | 
सारांश यही है कि सिद्धराज ( जयसिंह ) और कुमारपाल के समय में 
चित्तोड़ का किला गुजरात के सोलंकियों के अधिकार में रहा, किन्तु निबश अजय- 
पाल के समय में गुज़राठ के राजाओं से छूटऋर वह किला पीछे मत्राह के राजाओं 
के अधिकार में आ गया? । 
विशात्तमागर्त ( माशिक पत्र ), कलकत्ता, 
त्र्ष ९, स्वएठ २, संख्या ४, 
अगहल, बि८ सं० १६८४, नर्वंतर १६श८ 
प्रृ५ ६५०५-६ 


(2) यः्शोर्यलयमपढ़ कंद्केश्वराख्य -- 
माराध्यवृूत्स्पुतावटिताथदेहम | 
तो दाखूगा मपिर्गाज्नगाजातवात --- 
ब्रातव्यथामजयपालनपादपास्थाय || ३२ ॥ 
काव्यमाला में प्रकाशित 'एरथोन्सवरं'; सम १५ । 
उसी पुस्तक में ऊपर उदघ्त किए हुए श्लोक की ट्प्पगी में लिखा हैं -- 
“सामंतसिदें युद्रेहि श्री थ्जयपालदेत्र: प्रहार पीछ्या म्रत्युकोटिमायातःकुमार नाम्नापुरोहितेन 
श्री कृटकेश्वरसाराध्य पुनःसजीवितः |?! 
श्रीर दखो परमार प्रहलादनदेव- रचित “पार्थपराक्रमव्यायोग' की चिमनलाल डी० दलाल- 
लिखित थरग्रेजी भूमिका, पृ० ४ ( गायकबाड़ ओरिऐंटल सीरीज्ञ में प्रकाशित ) । 
२ यह लेख गत अक्टूबर मात्त के अन्त में नत्रीं ग्रर्जर साहित्य-परिषद (नड़ियाद) में पढ़ें गये 


अप 


मेरे गुजराती निबंध का नदी श्रनुवाद है | 


हि. 


चित्तौड़ के क़िले पर गुजरात के सोलंकी राजाओं का अधिकार १६४ 


सम्पादकोय टिप्प्पण 


| यह शिलालेख वि० सं० १३५८ माघसुदि १० का है ( देखो 'प्रथ्वीराज 
रासो का निर्माण काल! शोपक निबन्ध, प्र० ६३ टिप्पण |) संभव है विशाल-मारत 
में निबंध छपते समय लेखक या प्रूफरीडिंग की असाबधानी से यह भूल रह गई हो । 

2 परमार राजा भोज उपनाम ज़िभुवननारायएण”! शीपक निबंध, काशी 
ना० प्र० पत्रिका ( न० संस्करण ) भाग ३, वि० सं० १६७६ -:इ० स० १६२२-२३ 
में प्रकाशित हुआ है| मूल लेख में सं० १६७६, छापे के दोष से छपना संभव हे । 


3 हस्तिकु डी ( हथुडी ) के वि० सं० १०४३ माघसुदि १३ शिलालेख के 
मूल श्लोक के अवतरण में 'मेदमाटेमटानां! पाठ छपा है, वह अशुद्ध है, 'मेदपाटे- 
भटानां! पाठ होना चाहिये। संभव है विशाल भारत के अंक में लेखक दोष या 
प्रफरीडिंग की असावधानी से यह भूल रह गई हो । 


4 मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा सामंतर्सिह का चित्तौड़ पर श्रधिक समय 
तक अधिका र रहा हो, ऐसा पाया नहीं जाता । मेवाड़ तथा वागड़ ( डू गरपुर- 
बांसबाड़ा ) से गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव ( द्वितीय, भोला भीम ) के समय 
के दानपत्र ओर शिलालेख भिले है, जिनसे स्पष्ट हें वि०्सं० १२६३ में मेवाड़ को प्रसिद्ध 
ओर प्राचीन राजवानी आहाड़ पर गुजरात के सोलंकी राजा भी मदेव का आधिपत्य 
था, एवं बागड़ पर भी । कुभलगढ़ को मामादेव क्री वि० सं० १५१७ की प्रशस्ति 
से प्रकट है की सामंत्सिह के पीछे मेवाड़ की गही पर बेठने वाले कुमारसिंड ने, जो 
सामंतर्सिह का भाई था, अपना राज्य गुजरात के राजा की कृपा से प्राप्त किया, 
जिसको नाडोल की चोहान शाखा के कीर्तिपाल ( कीतू ) न छीन लिया था। इन 
धातों को देखते हुए यह अनुमान किया जा सकता है कि सामंतसिंह के मेवाड़ का 
राज्य त्याग करने के पीछे थाड़े ही समय बाद कुमारसिंह पर शत्रुओं का आक्रमण 
हुआ, जिसमें मेवाड़ का राज्य उससे छीन लिया गया | फिर उसने गुजरात के सोलं- 
कियों की सहायता से अपन राज्य का छद्धार किया, उस समय आहड़ आदि 
का शासन उसको गुजरात के सोलंकियों को सौंप देना पड़ा हो | 


सामंतर्सिह और कुमारसिंह के पीछे मेवाड़ की गही पर मथनसिंह, पद्मसिंह 
ओर जैत्रलिंह क्रमश: बठे । मथनसिंह और पद्मसिंह का राज्य भी थोड़े ही बर्षों तक 
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रहा । जैत्रसिंह के प्रष्तत शिल्ालेखों में सब से पहला शिलालेख वि० सं० १२७० का 
है, अतएव वह इस संबत के आस-पास मेवाड़ का राजा होना स्पष्ट है। कु भल- 
गढ़ की उपरोक्त प्रशस्तति बतज्ञाती है कि सामन्तसिह और कुमारसिंह, मथनसिंह 
तथा पद्मसिंह के भाई क्षमसिंह के पुत्र थे, एवं जैत्रसिंह,पद्मसिंह का पुत्र | मेवाड़के तर- 
हवीं शताब्दी में होने वांले गुहिलवंशी राजाओं में जैत्नसिंह बड़ा पराक्रमी राजा हुआ 
जिसने कुमा रसिंह, मथनसिंह ओर पद्मसिंह के कंधों का गुजरात के सोलंकियों की 
अ्धीनता का जुड़ा उतार कर फेक दिया और अपने उपयु'क्त चचाज्ञाद भाई साम॑ं- 
तस्सिदद तथा कुमारसिंह की सोलंकियों तथा नाडोल के चौहानों द्वारा होने बाली 
पराजयों का उक्त दोनों राज्यों से बदला लक्षर मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया, एवं 
वागड़ पर भो अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया और इसही समय चित्तोड़ पर भी 
जेत्रसिंह ने अपना अधिकार कर लिया और जेत्रसिह ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार 
किस वबषे में स्थापित किया, यह अनिशिचत है; परंतु ची रबा गांव की वि० सं० १३३० 
कार्तिकसुदि १ की महाराबल समरसिंह ( जत्रसिंह का पौन्र ) के समय की प्रशस्ति 
में उल्लेख है कि उसने बहाँ का तलारक्ष (कोतवाल ) मदन को नियत किया, 
जो टांटरड़ जाति के उद्धरण का प्रपोत्र था, एवं ये लोग मथनसिह और 
पद्मसिंह के समय से ही नागदा के तलारक्ष होते आये थे, तथा उन्होंने कई लड़ाइयों में 
भाग लिया था । 


(€भाक्रागपाकाा/. ध्रधाायाद शकक्रमाक्ाकक0 सका 


५ चोलुक्य राजा भीमदेव ( हितीय ) के 


गुहिलवंशी सोमंत महाराजाधिराज अम्नतपालदेव का 
वि० सं० १२४०२ का दानपत्र 


उदयपुर राज्य के सुप्रसिद्ध विशाज्ष जलाशय जयसमुद्र ( ढेबर ) के स॒च्द 
बाँध के नीचे अनुमान आध मील पर वीरपुर नाम का गाँव है। वहाँ के ब्राह्मण 
किशनाके पास एक दानपत्र होनेकी सूचना मिलने पर में वहाँ गया और उसकी 
छापे ले आया | अनंतर मैंने उसका आशय अपनी राजपूताना म्यूजियम, अजमेर 


को ईइ० स० १६२६-३० की वार्षिक रिपोट में प्रकाशित किया " । 


यह दानपत्र तांबेके दो पत्रों के एक ही तरफ खुदा हुआ है । प्रत्येक पत्र की 
लम्बाई १० इन्च ओर चोडाई १०४ इन्च हे । पत्रोंके किनारे कुछ मुड़े हुए हैं, जो 
सम्भवत: लेख को सुरक्षित रखनेके लिए ऐसे बनाये गये हों । दोनों पत्र दो कडियोंसे 
जुड़े हुए थ, जिन्हें अलग कर मेंने उनकी छापे ली थीं । प्रथम पत्रनेमें बोस तथा 
दूसरेमें बाईस पंक्तियाँ हैं । अ्रक्षर गहरे खुदें हुए हैं श्लोर उनका आकार ओसत | 
इन्च का है | पत्रे साधा रणतया अच्छी दशामें हैं, परन्तु दूसरे पत्रेकी पहली और 
दूसरी पंक्ति के कई अक्षर अस्पष्ट हैं । 


लेख की भाषा संस्कृत ओर अक्षर नागरो हैं। लेख का अधिकांश भाग 
गद्यमें है। अंतिम भागमें तेरह श्लोक ८ पंक्ति र्८ से ४० ) तक हैं, जिनमें दान 
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२ पृष्ठ २०३ । 


श्ध्८ रोका निबंध संग्रह 


देने और पालने वालेकी प्रशंसा एवं दान में दी हुई भूमिकों छीनने अथवा ऐसा 
करने की अनुमति देने वालेकी निंदा है| 


यह दानपत्र अशुद्धियोंसे परिपूर्ण है। कुछ अशुद्धियाँ खोदने वाले की अज्ञा- 
नता के कारण हुई हैं, जिनके शुद्ध रूप ताम्रपत्रोंके अक्षरान्तरके नीचे टिप्पणों में 
दिये गये हें । 

लेखन शेलीके सम्बन्धमें निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं- 


सम्पूर्ण लेखमें 'ब'के स्थानमें 'ब”का प्रयोग हुआ है। 'रेफ'के नीचेका व्यंजन 
बहुधा द्वित्व किया गया है, यथा-कार्तिक ( पंक्ति २ ), मात्तंड ( पं. ४ ), प्रवत्तमाने 
( पं. ६ ), पव्व॑ णि (पं. १७), शासनपूठ्वंकः ( पं. २४ ), पूव्वस्यां ( पं. २४ ), स्वर्गो 
( पं. २६ ), पुण्यकम्माणों (पं. ३२ ), ग्स्वगं० (पं. ३२ ), सुबण्ण (पं. ३३ ), 
कृष्ण सप्पां ( पं. ३६ ), भूमिहर्ता ( पं. ३७ ), निवत्तते ( पं० ३७ ), गत्तो ( पं० ३६ ) 
आदि । संधिके नियमोंका कहीं-कहीं पालन नहीं हुआ है, यथा अधिकेषु अंकतोपि 
(पं० १) श्रीउमा पति ( पं० ३ ) माक्तेंड अभिनव (पं. ४) आदि | अवग्नहका प्रयोग 
केबल दो स्थत्नों पर हुआ है, यथा-स्वहस्तोडयं ( पं. ४१ तथा ४२)॥। 


प्रष्ठमात्राका जगह जगह उपयोग किया गया है, यथा-शतेषु ( पं. १ ), 
अधिके ( पं० १), अंकतोपषि ( पं. १ ), बर्ष (पं.२), अद्यृह (पं. २), परमेश्वर 
पं. २) आदि । 'इ! का प्राचीन रूप (* *)भी दो जगह पाया जाता है, यथा 
बइजा ( पं १४ ) तथा इहहि ( पं. ३७) । 

दानपत्रका आशय नीचे लिखे अनुसार ह- 

35 स्वस्ति | विक्रम संवत्‌ १२४२ कारत्तिकसुद्दी १५ रविबारकों, अणहिल- 
पाटकमें रहते हुए, परमेश्वर परमभद्रारक शंकर के बरसे राज्य ओर लक्ष्मी पाये हुए, 
चोलुक्य कुलरूपी उद्यान के लिए सूयकें समान, अभिनव सिद्धराज, श्रोमहाराजा- 
धिराज श्रीमीमदेवके कल्याणकारी विजयराज्य में, जब कि महामात्य श्री देवधर, 
श्रीकरण ” अ्रादि समस्त मुद्रा (>मोहर ) करता था; इस बड़े राजा ( भीमदेव- 


पल के ल्नजलन ५. का असि>+लन-ा. धनननभ जन. आज - बन 


१ राज्य की अनेक प्रद्वाग्रोर्मिं से एकर्मत ' श्री” खुदा रहता था, जिसके लगाने की  श्रीकरण' कहते 


थ्रे | यह मुद्रा पुख्य मानी जाती थी । उदयपुर राज्यमें प्राचीन प्रथाके अनुसार श्रन्य पुद्राश्नोके अतिरिक्त 
एक मुद्रामें ' श्री ” भी रहता है, जो रुययोंकि सम्जन्धके कांगज्ों १र लगाई जाती है । 


चोलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का दानपत्र १६६ 


द्वितीय ) की कृपापर निभर रहनेवाले ( -सामंत ) महाराजाधिराज श्रीअमृतपाल- 
देव का वागड़के बटपद्रकमंडल पर राज्य था । उस समय उसके नियत किये हुए 
महंत्तम केल्दण आदि पंचकुल "की अनुमतिस, [ यह ] दानपन्र लिखा जाता है । 
श्री गुहिलदत्त ( गुहिलोत ) बंशमें भत्त पट्राभिधान ( उपनाम? ) वाले महाराज- 
घिराज विजयपालके पुत्र महाराजधिराज श्री श्रमृतपालदेव पुरोहित पाल्हा, ज्यो- 
तिषी यशदेव, पंचकुल ( पंचोली ) महिदिग, ज्योतिषी आमदेव, प्रतिहार मदन, 


१ 'पंचकुल? एक महकमा था, जिसमें पांच पुरुष नियत रहते थे श्रोर उनका मुख्य काम 
राजकीय कर आदि उगाहना था। उनका प्रुखिया राज्यका मंत्री अथवा उसके समान उच्च अ्रधिकार वाला 
व्यक्ति होता था | उसका प्रत्येक सम्य 'पंचकुल” कहलाता था । इससे ही 'पंचोली” शब्द बना है । 
राजपूताने में बाह्मण, महाजन, कायस्थ ओर गजर, पंचोली पाये जाते है। उदयपुर ओर जोधपुर राज्योंमें 
कायस्थोंके लिए पंचोली शब्दका प्रयोग होता है, जिसका कारण यह है कि कायस्थ लोग अधिक- 
तर पंचकुल आदि राजकीय पदों पर नियुक्त होतेथे । 


२ यह उपनाम ऐसा ही है, जसा कि श्राजकल पाये जानेवाले शक्तावत , चूंडाबत, साग्गदेबोत 
श्रादि हैं, जिनका श्राशय शक्तिसिंहका बंशज, चूंडाका वंशज थर सारंगदेवका वंशज है । भतृ पट्मामि- 
धानका श्र्थ भत्‌ पट्ट ( भत्‌ सट ) का बंशज हैं । यह महाराजाधिराज विजयपालका दूसरा नाम नहीं है, 
इ गणोदा ( देवास छोटा ) से मिले हुए वि० सं० ११३० के शिलालेख में महाराजाधिराज प्रथ्वीपाल 
को भत्‌ पट्राभिधान कहा हैं / इंडियन एमन्टीक्वेरी; जिलल्‍्द ६, प्र. ५५ )। इसी प्रकार ठाकरडा 
( बागड़, इू गरपुरराज्य ) से मिले हुए ब्ि० सं० १२१२ के शिलालैख में भी उसे भत॒ पद्रामिधान 
कहा है ( इंडियन एंटिक्वेरी; जि० ५६७व प्रू० २२६ )। इन दोनों लेखोंमें मत पद्राभिधान वाले 
राजा का वेश परिचय नहीं दिया है, किन्तु वीग्परके इस दानपत्रमें उसे स्पष्ट रूप से गृहिलदत्त 
( गहलोत ) बंशी लिखा है। ठाकरडा श्रार इ गणोदा उस समय गुहिलबंशियोंके अधिकार में थे । 
भरत पट मेवाड़ के गृहिलवंशी राजा ख्वभाण ( तीसरे ) का पुत्र भर अ्ल्लटका पिता था | उसके समयके 
दो शिलालेख मिले हैं, जो वि० सं० ६६६ तथा १००० के हैं ( मेरा उदयपुर राज्यका इतिहास; 
जि० १, पृ० १२१ ) | नाप्ोमें सप्तानता होनेके कारण पहले मेंने भतृ पद्मामिधान वाले राजाओं को 
ग्वालियरके कछवाहे राजाब्रोंका ओर पीछेस कन्नोंजके प्रतिहार राजाश्रोंका वंशज मान लिया था; परन्तु 
प्रस्तुत दानपत्रके मिल जानेसे अब यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि वे मेत्राड़के गृहिलवंशी भत्‌ पट्ट के 
व्शधर थे | 


२०० ओका निबंध संग्रह 


मंगडेश्वरी मंदिरके भट्टारक मुनिभद्र, जल्हद७, वटपद्रकके रहनेबाले सेठ सुपट, सेठ 
साढ़ा सेठ धांधक्षके पुत्र सेठ सावंत, सेठ केसरीके पुत्र केल्हा, नायक" लाखूके पुत्र 
सहदेव, नायक” जोहड़,नायक वागड़सीह,नायक लखमणके पुत्र नरपति,भामद्व ती * 
ग्राम-निवासी द्रांगिक सहजाके पुत्र द्रांगिक* साढा, मच्छिद्र ग्राम-निवासी द्रांगिक 
रणसीह के पुत्र द्रांगिक जयदेव, मुगहड ग्राम-निवासी पोपांके पुत्र भेजा माडूली 
ग्रामीय द्रांगिक पाल्हा, गातडड ग्रामीय बोसाके पुत्र विसहवरा, ठाकुर वासुदेवर्क 
पुत्र ठाकुर भालण, सेठ सलखण ? तथावृद्ध अमात्यादिकों बुलाकर सूचित ऋरते 
हैं कि-दमने सूर्यप्रहणके पत्र पर पुण्यतीर्थमें स्नान कर; दो घुले हुए वस्त्र पहन; ग्रह, 
देव्िं, मनुष्य ओर पितरों को तृप्त कर; चराचरके गुरु श्रीमहादेव और श्रीविष्णुकी 
आराधना और नमस्कार कर; इस जीवनको कमतके पत्ते पर स्थित जलकी बू द्के 
समान क्षशिक और संसारकों असार समझ कर; माता, पिता एवं अपने कल्याण 
के हेतु तीन प्रवरवाले भारद्वाज गोत्रके रायववाल़ ज्ञातिके ब्राह्मण यज्ञकत्ता ठाकुर 
शोभाके पुत्र मदनको,षटपंचाशत मंडल के गाठोड़ ग्रामका ल्हसाडिया नामका एक 
अरहट, बाहरकी दो हलवाह भूमि तथा धान ( चांवल ) का खेत, दानपत्रके साथ 
संकल्प कर दिया है ४ । इसकी सीमा यह है-पूव में ऊंबरुआ नामका रहट, दक्षिण में 
गांव ( गातोड़ ), पश्चिममें ढीकाल नामका रहट और उत्तरमें गोमती नदी" । यह 
रहट तथा भूमि उपयु क्त सीमा सहित, वृक्ष, घास, लकडी, तथा जल संयुक्त हमने 


१ गजकीय पद । २ राजकोय पद | 

३ ताग्रपतन्रमें आये हुए ये नाम साक्षीरूप हैं | बागड़ ( ड़ गरपुर ) में ऐसी प्रथा पहलेसे लची 
आती है शरीर श्रव तक भी किसी कदर जारी है कि दानपत्रोंमं कुछ प्रसिद्ध नागरिकों आदिके नाम साक्षी 
रूपमें श्रवश्य रहते हैं । 


४ वि० सं० १२४२ ज्येप्वदि ३० (ई. स, ११८५ ता. १ मई ) बुधवारको सूर्यग्रहण 
था | उस समय किये हुए भूमिदानका यह दानपत्र है | प्राचीन कालमें ऐसी भी प्रथा थी कि दान का 
संकल्प तो ग्रहण श्रथवा किसी पर्व भ्रादिके समय पर कर दिया जाता था, परन्तु दानपतन्र पीछेसे 
तुत्रिधानुसार लिखा जाता था | 

४ गोमती नदी पहले गातोड़के पास होकर बहती थी। जयसपुद्र ( टेबर ) का बांध बंध 
जाने पर यह उसी विशाल जलाशयमें लुध हो गई | 


चौलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का दानपत्र २०१ 


[ दानमें ] दी है, सो हमारे वंशवालों तथा दूसरों को पालना चाहिये। भगवान्‌ 
व्यासने कहा है कि-सगर शअ्ादि अनेक राजाओं ने प्रथ्वीको भोगा है । जब-जब 
जिसकी पृथ्वी रही है, तब-तब उसको इस ( भूमिदान ) का फल्ल मिलता है (१)। 
प्रथ्बीदेने का फल्ल यह दे कि स्बर्ग, कुबरकासा कोष, राजसिंहासन, छु॑त्र, गज, अश्व, 
रथ आदि वाहन, देनेबालेको प्राप्त होते हैं। (२ )सूय, वरुण, वासुदेव, अग्नि 
ओर भगवान मद्दादेव भूमिदान देनेवालेका अभिनंदन करते हैं ( ३)। भूमिदान 
करनेबाला व्यक्ति राजा दिलीप और नहुष आदि दूसरे राजाशंके साथ रहेगा 
(४)। भूमि आदि देनवाला और उसका पालन करनेवाला-दोनों पुण्यकर्मी पुरुष 
निश्चय स्वगर्मे जाते हैं (५)। सब दानोंका फल एक जन्म तक रहता है, किन्तु 
सुवर्ण, प्रथ्वी और कनन्‍्यादान का फल सात जन्म तक रहता है ( ६ ) | जिसने भूमि 
दान की उसने मानो सुवण, रजत,बस्त्र, रत्न और संपत्ति ये सब दिये (७) । भूमिदान 
देनवाला साठ हजार बष तक स्वगंमें वास करता है और उसका हरण करने वाला 
अथवा ऐसा करने की अनुमति देने वाला उतन समय तक नक में रहता है (८)। 
अपनो दी हुई अथवा दूसरोंकी दी हुई भूमिको छीनननवाला सो बार खणनकी योनि 
भोग कर चांडालोंमें जन्म लेता है (६)। भूमिदानको लोपनवाला, जलबिद्दी न विध्याट- 
बीके सूखे वृक्तक कोटरमें रहनेवाला काला सप होता है ( १० ) | प्रथ्वी छीनने- 
वाल, कृतघ्न, पाकसेद्दी ओर भूसिदानकों हरण करनेवालेकी नकस कभा मुक्ति 
नहीं होतो ( ११ )। यह जीवन बादल की लीलाके समान चंचल ओर इस संसारके 
सब सुख तिनकेके समान सारदीन होनेसे, यहां बुरी इच्छावाला नकके गहरे खड़ में 
पड़नेको तत्पर दुप्र पुरुष ही ब्राह्मणोंकों दानमें दी हुई भूमिका हरण करता है 
(१२)। अपने तथा अन्य वंशबालों से में प्राथनां करता हूं कि वे मेरे इस दानको 
न लोपें ( १३ )। हस्ताक्षर महाराजाधिराज श्री अमृतपाल देव के | हस्ताक्षर महा- 
कुमार श्र!सोमश्वरदेव के | हस्ताक्षर पुरोहित पाल्हा पात्तापक के । 


रे 


प्रस्तुत दानपत्र में जिन जिन स्थानों का उल्लेख आया है, उनका परिचय 
नीचे लिखे अनुसार है-- 


अणहिलपाटक-यहे वतमान अण हिलवाड़ा ( पाटण ) है, जो बड़ोदा 
राज्यके अन्तगंत है और सोलंकियोंके समय उनकी राजधानी थी । 


२०२ ओमा निबन्ध संग्रदद 


वागड़-इू गरपूर ओर बॉँसवाड़ा दोनों राज्योंका सम्मिलित नाम बागड़ 
है। पहले यह एक राज्य था, परन्तु राजा उदयसिंहने अपने राज्यके पिछले दिनोंमें 
उसके दो विभाग कर, माही नदीसे पूबंका भाग अपने छोटे पुत्र जगमालको दिया 
ओर पश्चिमका भाग ज्येष्ठ पुत्र प्रथ्वी राजके लिए रकखा; तब से बागढ़ के दो 
राज्य हो गये | 

वटपद्रक-य्रह वतमान बड़ोदा है, जो वागड़की प्राचीन राजधानी थी। 


बड़ोदा नामके एकसे अधिक नगर होनेके कारण वागड़का बड़ोदा बतजञ्ञानेके लिए 
उसके साथ वागड़ शब्द जोड़ देते थे, ताकि भ्रम न रहे । 


भामद्गति” और मच्छिद्र गामोंका टीक पता नहीं, लगता । 

मुगहड-यह डू गरपुर राज्यका मू गेडा गाँव हे । 

भाड्ली-यह वत्तमान माडोल गाँव है, जो उदयपुर राज्यके अन्तर्गत 
जयसमुद्र के पास सलूम्बर ठिकानमें हे । 

गातउड़-बह गाँव अब ऊजड़ हो गया है । यह बीरपुर गाँवसे, जहाँस यह 
ताम्रपत्र मिला है, मिला हुआ था | वीरपुर गातोड़के ऊजड़ होनेके बाद बसा है। 
यहाँके गातोड़जीका मन्दिर बीरपुर गाँव के पास विद्यमान है | इस मन्दिरमें 
नागराज ( सप ) की विशाल मूर्ति है, जिसको गातोड़जी कहते हैं । 

पटपंचाशत्‌ मंडल-इसको अब छुप्पन कहते हैं | उदयपुर राज्यका 
जयसमुद्र के आसपास का प्रदेश अब भी छुप्पन का परगना कहलाता है । 


दानपत्रमें कई स्थलों पर सांकेतिक शब्दोंका उपयोग हुआ है, जिनका 
राय इस प्रकार है-- 
पुरो०-पुरोहित, पंच“-पषंचकुल; ज्योति«-ध्योतिषी; प्रती०८प्रतीहार; 
श्रेष्ठ ०-श्रेछि; उ०-उत, पुत्र; नाय०-नायक; डंगी०८द्रांगिक; ठकु०-ठाकुर । 
५ 
प्रस्तुत दानपत्रसे पाया जाता है कि वि० सं० १२४२ में गुहिलोत वंशके 
महा राजाधिराज श्री अश्रमृतपालदेवका बागढ़ पर राज्य था और वह गुजरातके 


चोलुक्य राजा भीभदेव ( द्वितीय ) का दान-पत्र २०३ 


चोलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का सामंत था। उस ( भीमदेव ) का वहाँ कैसे 
राज्य हुआ और अम्ृतपालदेव कौन था, इस पर कुछ प्रकाश डालना यहाँ आवश्यक 
प्रतीत होता है । ५ 

मेबाड़के स्वामी क्षेत्रसिहके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सामंतर्सिह वहांका स्वामी 
हुआ | आबू परके देलवाड़ा गाँवके तेजपाल.( बस्तुपालके भाई ) के बनवाये हुए 
लूणवसही नामक नेमिनाथके जैनमन्दिर के शिलालेखके रचयिता गूजरेश्वर 
पुरोहित सोमेश्वरने लिखा दे-'आ्राबूके परमार राजा धाराबष के छोटे भाई प्रह्दन 
की तीदंण सलवार ने गुजरात के राजा की उस समय सहायता की, 
जब उसका बल सामंतसिहने रणत्तेत्र मे तोड़ा था१” । इससे स्पष्ट है कि सांमंतर्सिह 
ने गुजरात पर चढ़ाई कर बहांके राजाको परास्त किया था| यह राजा कौन था, 
यह उक्त प्रशस्तिमें नहीं लिखा है | वहीं सोमेश्बर अपने 'सु र थों त्स व! काव्यमें 
अपने पूव॑ज कुमार के प्रसंग में लिखता है कि उसने कटुकेश्वर नामक शिव ( अद्ध- 
नारीश्वर ) की आराधना कर रणात्षेत्रमें जगे हुए अज्ञयपाल राजाके अनेक घावों 
की पीड़ाको शांत किया! । इससे अनुमान होता है कि सामंतसिह की लड़ाई इसी 
अजयपालस हुई होगो, जो उसका समकालीन भी था । इस लड़ाई में सामंत्तसिंह 
की शक्ति क्षीण हो गई और जब बदला लेनेके लिए गुजरातवालों ने उसपर चढ़ाई 


नि 


शत्रु श्रणीगलविदलनोन्द्रिनिस्तु' ( स्त्रि ) शधागे 
धारावष: सम्जनि सुतस्तस्य विश्वप्रशस्यः |...............-- -- | २६ [ ॥ 
सामंतर्तिहतमितितितित्रित्ञतोज: श्रीगृज्जरत्तितिपरत्णदछ्षिणासिः | 
प्रहलादनस्तदनुजो दतजोत्तमारि चारित्रमत्र पुनरुण्जजलयां चकार ॥ रे८ ॥ 
आधूकी त्रि० सं० १२८७ की प्रशस्ति; एपिग्राफिया इन्डिका; जिल्द ८ प्रृष्ठ २११ | 
२ यः शौचसंयभपट्र:ः कट्रकेश्वराख्यमाराध्य भूधरत्ुताघटितार्थदेवम्‌ । 
तां दारुणामपि रणाज्नणजातघातत्रातव्यथामजयपालनपादपास्थत्‌ ॥ ३२ ॥ 
काव्यमालामें छपा हुआ 'सुरथोत्सव' काव्य, सर्ग १५ । 
“सामंतर्सिहयुद्धें हि श्री श्रजयपालदेवः प्रहारपीडया मृत्युकोटिमायातः कुमारनाम्ना पुरोहितेन 
श्रीकटकेश्वरमाराध्य पुनः धर जीवितः ।”? बही; टिप्पण ५ | 
परमार प्रह्नदन रचित “पार्थपराक्रमव्यायोग” की चिमनलाल डी. दलाल लिखित अंग्रेजी 
भूमिका, १० ४ ( “गायकवाड़ श्रोरिएए्टल सीरीज” में प्रकाशिल ) | 
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२०४ आओमा नियन्ध संग्रह 


की, तो उसे मेवाड़ को छोड़ना पड़ा । तब मेवाड़पर गुजरात वालोंका अधिकार 
हो गया" और नाडोलके चोहान राजा आल्हणदेवका तीसरा पुत्र कीतू (कीतिपाल) 
बहांका शासक नियत हुआ | कुछ समय पश्चात सामंत्सिह के छोटे भाई कुमार- 
सिंह ने गुजरात के राजाको प्रसन्‍न कर मेवाड़का राज्य पीछा प्राप्त किया । कुम्भल- 
गढके मामादेवकी वि० सं० १४१७ की महाराणा कुम्भकर्ण की प्रशस्तिसें लिखा हे 
कि कुमारसिंह ने गुजरात के राजाकी कृपा प्राप्त कर कीतूको निकाला और आहाड़ 
( मेवाड़ ) का राज्य प्राप्त कियाः | कीतू की मृत्यु बि० सं० १२३६ के पूव होनी 
चाहियेः अतएवं इसके पूत्र ही किसी समय क्रुमारसिंहने मेवाड़ का राज्य 
प्राप्त किया होगा । 


मेत्राइ का राज्य खो कर सामंतसिंह न बागड़ में नया राज्य कायम किया। 
गुजरातके राजा ( भीमदेत द्वितीय ) ने वहाँ भी उसका पीछा कर उसे वहांसे निकाल 
दिया और उसके कुटुम्बी महाराजाधिराज विज्ञयपाल अथवा उसके पुत्र अमृत- 
पालदेव को वागड़का राज्य दिया, जैसा कि प्रम्तुत दानपत्रस स्पष्ट है। सामंतर्भिहके 


न जा ++-+ ऋ की 3 


१२ मेवाड़ पर य्रुज़रात वालोंका श्रधिकार होगया था, यह श्राबूके शिलालेखसे स्पष्ट है- 
सामंतर्सिंह नामा | 0 जज 8 अटल बह हम २0 जल हर मजे कह हम अल कह ॥ | हृ ॥ 
षों ( खों) माणसंततिवियोगविलज्ञलक्मीमेनामट्टतिरहां गुहिलान्वयस्य । 
राजन्वती बतुमतीमकरोत्कुमारसिंहस्तती रिपरगतामपहत्य भूयः ॥ ३७ ॥ 


इंडियन एन्टिक्त्रेरी; जिल्द १६, प्र ३२४६ | 
१३ हज“ “5 सामंतसिहनामा भपतिभू तले ज्ञातः ॥ १४४६ ॥ 
आता कुमारसिंहोभूत्‌ स्वराज्यग्राहिणं पर । 
देशानिष्कासयामास कीतूसंज्न नपं तु यः ॥ १५० ॥ 
स्वीकृतमाधाटपुर गृज्जेरनपति प्रसाध “"““““- 


( कुभलगढ़का लेख, श्रप्रकाशित ) 


१४ जालोरसे मिले हुए बि० सं* १२२६० के शिलांलेखसे पाया जाता है कि उस संबतमें 
कोतिपाल ( कीतू ) का पुत्र समरसिंह बहांका राजा था ( एपिग्राफिया इडिका; जिल्‍्द ११, पृ० 
५३-४ ), भ्रतएव कीर्तिपाल ( कीतू ) का उस्त समयसे पूर्व मर ज्ञाना निश्चित है । 


चौलुक्य राजा भीमदेव के समय का सं० १२४२ का दानपत्र २०४ 


राज्य समयके वि० सं० १२२८" ओर १२३६० के दो शिलालेख मिले हैं। अम्रत- 
पालदेवको इस दानपत्रमें श्री गुहिलिदत्त ( गुह्ििलोत ) वंशी भरत पट्राभ्िधान महा- 
राजाघिराज विजयपालका पुत्र लिखा है, अर्थात्‌ वह मेबाड़के स्वामी भत्‌ पट 
( भत्‌ भट ) - जिसका परिचय ऊपर टिप्पणमें दिया है - का बंशधर था । स्पष्ट है 
कि वह मेवाड़ की छोटी शाखामें रहा होगा । उसका सामंतसिंहके साथ क्‍या 
सम्बन्ध था, इसका पता नहीं चल्लतता । ठाकरड़ाके त्रि० सं० १२१२ के महाराज 
सुरपालदेबके शिलालेखमें उसे भतृ पट्टामिधान प्रथ्वीपालदेवके पौत्र घिजयपालदेव- 
का पुत्र लिखा है ? । संभवत: प्रस्तुत दानपत्रके अमृतपालदेवका पिता विज्यपाल 
ओर सुरपालदेवका पिता विज़यपालदेव एक ही व्यक्ति हों। ऐसी दशामें श्रम्ृतपाल- 
देवको सुरपालदेवका भाई मानना पड़ेगा ४ | 

१५ 'संवत्‌ १३१२८२० बरिखे ( वर्षे ) फ ( फा ) ल्गुनसुदी ७ गरो श्री अंबिकादेवि ( ब्ये ) 
महाराज श्री सामंतसिंघ ( ह ) देवेन छुत्र्न ( रण) प्रयकलसं प्रदत्त [ म्‌ ]।! ( मेवबाड़के छप्पन जिलेके 
जगतगांवके देवीके मंद्रिके लेखकी छापसे ) । 

१६ संबत्‌ १२३६ श्रीतसावं ( मं ) तर्सिह राज्ये | ( इ गरपुर राज्य के बोरेश्बर महादेव-सोलज 
गांवसे डेढ़ मील दूर-के लेख की छाप से । ) 

१७ श्रों ॥ संवत्‌ १२१२ बर्षे ॥ भाद्रपदर्ादि १ रवि दिने समम्तराजावलीविराजितभतृ पद्ा 
भिधान श्रीप्रपीपालदेव [ व: ) तत्सूनुमहाराजश्रीतिभुवनपालदेव [ व: ] तस्य पत्रों महाराजश्रीविजय- 
पालदेव [ वः ) तस्य पृत्रो [ त्र ) महाराजश्रीतुरपालदेव ।? 

( ह डियन एन्टिक्वेरी; जिल्द ५६, पृष्ठ २२६ ) 

१८ इ गणोदा तथा ठाकरड़ाके लेखों एबं वीरपुरके दानपत्रमें मिलनेवाली वंशावलियां- 

इ गणोदा ( सं० ११६० ) ठाकरडा ( स॑ं० १२१२ ) बीरपुर ( सं० १२४२ ) 


पुृथ्वीपालदेव पृथ्वीपालदेव 
( मत पट्टाभिधान ) ( भत्‌ पट्रामिधान ) 
| | 
तिहुणपालदेव त्रिभुवनपालदेव 
विजयपालदेब विजयपाल विजयपालदेत्र 
| ( भत्‌ पट्टामिधान ) 
तुरपालदेव 


। श्रमृतपालदेव 
महाराजपुत्र श्रनंगपालदेव | 
महाकुमार सोमेश्वरदेब 


२०६ आोमा निबन्ध संग्रह 


अमृतपालदेबका वि. सं. १२४१ का एक लेख, बड़ोदा गांवके बाहरकी एक 
दनुमानकी प्राचीन मूर्तिके आसन पर खुदा हुआ मिला है" । इससे स्पष्ट है कि 
उस समय तक तो उसका वहां राज्य था। डू'गरपुरके बड़ा दीबड़ा गांवके शिव- 
मन्दिरिकी मूर्तिके आसन पर, वि. सं. १२४३ ( ई. स. ११६६ ) का महाराजा भीमस- 
देव ( द्वितीय ) का लेख है,' जिससे ज्ञात होता है कि दक्त संवत्‌ तक तो बागड़ 
पर भीसदेवका अधिकार था। डूगरपुरके बड़वेकी ख्यातमें सामंतसिंहकफे बाद 
सीहड़देवका नाम मिलता है, भनिसका सबसे पहला लेख वि. सं. १२७७ ( दे. स. 
१२२० ) का मिला है! । वक्त लेख में उसके पिताका नाम नहीं हे, परन्तु जगत 
गांवके माताके मंदिरके एक स्तम्भ परके वि० सं० १३०६ ( इे० स० १२४५० ) के 
लेखमें उसके पिताका नाम जयमिंह १ लिखा हें | इसकी पुष्टि डूगरपुरके बनेश्र 
के पासके विष्णु मंदिरक्की आषाढ़ादि बि. सं. १६१७ ( चेत्रादि १६१८) की महा- 
रावल आसकगाशी प्रशम्ति” तथा वहींके गोबद्धननाथके मंदिरकी आषादादि 


न की“ >++5 अ+ नज+ नीता >3>ौए 3 अल न प्लथन० ०० नन्‍>ू-++« 


१ 'पघंबत ( त्‌ ) १२५१ वर्ष माहा ( माघ ) बदि १ सोमे राज अम्नतपालदेव वज्य ( विजय ) 
गज्ये! [ मूल शिलालेखकी छाप से ]। 
२ सं० १२५३ वर्षे्येह महाराजश्रीभीमदेवविजयराज्ये “*“'“'उब्बणके श्रीनित्यप्रमोदित 

(तें )”“महं [ ० ] एल्हातुततइजाक [: ] प्रणमति नित्य | प्रतिमा कारपिता |! 
[ मूल लेखकी छापसे ]! 


३ 'संवत्‌ १२७७ वरिषे ( वर्षे ) चंत्रतुदि १४ सोमदिने विशाष ( खा) नक्षत्रे श्रीअ॑त्रिका- 
देवी ( व्ये ) महाराऊ ( रावल ) श्रीसीरडदेवराज्ये महासां० (-सांधिविग्रहिक) वेल्हणक राण (राणकेन) 
रउग्गीजाप्राम । [ मृल लेखकी छापसे )। 


४ '3# || संबतू १३०६ वर्ष फाग्रण , फाल्गुन ) छुदि ३ रविदिने रेवति (ती ) नक्षत्र 
मीन स्थिते चंठ्रे देवी अंबिका [ये] छुबंन (सुबर्ण)ड (दं)ड (डं) प्रतिठि (ष्ठि) त (त)। ग॒हिलवंसे 
(शे) रा० (नराबल) जयतसी (पिं) ह पृत्रसीहड पत्र जयस्यंघ (सिंह) देवेन कारापितं |? 

[ मूल लेखकी छापसे ]। 

५ 'सामंतती (सिंह) रा० (रावल) ३१ जीतसी (जयतसिंह) रा० ३२ सीहडदे (देव) रा० |! 


| मूल प्रशस्तिकी छापसे ]। 


ग्रोझा निब्रन्ध संग्रह २०७ 


वि. सं. १६७६ ( चेत्रादि १६८० ) की महारावल पु'जराजकी बृहत्‌ प्रशस्ति' से 
भी होती है । जयसिंह कब तक जीवित रहा और उसने बागड़का राज्य वापस 
लिया या नहीं, इसके विषयमें निश्चय पूवक कुछ नहीं कहा जा सकता; परन्तु 
इतना तो निश्चित है कि बि० सं० १२४३ के पश्चात्‌ ओर वि० सं० १२७७ के 
पूतं किसी समय सामंतसिंह के पुत्र जयसिंह अथवा पौत्र सीहड़देव ने बागड़ 
का राज्य पीछा लिया होगा | ह 


ताम्रपत्र पर का मूल लेख 
प्रथम पत्र 


१ ३४ ॥ श्वस्तिः अश्रनृपविक्रमकालातीतसंवस्सरद्वादशशतेषु द्विचत्वारिंशद्धिकेपु 
अंकातोषिः ॥ 

२ संब [त्‌] १२४२ वर्ष कार्तिक सुदि १५ रवावग्य ह श्रीमदणहिलपाटका [थिकष्टठि] 
तपरमेश्ब रपरमभद्टा- 

३ रकश्रीडसापतिवरलब्धश्रसादराज्यराजलच्टमीम्वयवर प्रौढ प्रतापश्री चौलुक्यकुलो ग्रा- 

४ नि< मात्तंड अभिनवमिद्धराज श्रीमहाराजाधिराज"श्रीमद्धी मदेवीयकल्या ण- 
विजयरा- 

४ ज्ये  तत्यापदुर्मापजी विनमडासात्यश्रीद्रेवथरि' श्री श्री क रण दि *समस्त मुद्रा ठ्या 
पारान 

६ परिपंथयतीत्येवं कालु"* प्रपत्तेमान "" अस्य च परमप्रभो:प्रसादपत्तलायां भुज्य- 
मान वा * 

७ बागडबटपद्रकमंडल महाराजाधिराजश्रीअमृतपालदेबीयराज्ये तन्नियुक्तमहं | 


१ सामंतर्तिहोस्य विभुविजग्य (जे) || ५३ ॥ 
सजि (जी) तपिंहं तनय प्रपेदे य एबं लोक सकल॑ बियग्ये (जले) | 
तस्य घिंहलदेबोभूत्‌ # 9 «७७७४७ ४७ ०:६०७ ७ ४ «४४:७०: ॥ ४ >> ७ ५ 2०००७ ४७ » | | धू रु | | 


[ मूल प्रशर्तिकी छापसे ] 


२ स्वस्ति, ३ अंकतोपि, ४ "कुलोबान?, ५"घिगरज?, ६ देवधरे, ७ श्रीकरणादि, 
८ समस्त, £ *व्यापारान, १० काले, ११ प्रवत्तमाने, 


ग्०्द्द झोका नियन्ध संग्रह 


केल्दणप्रश्नुतिपंचकुलप्रतिपत्ती शासनपत्रमभिलिख्यते यथा ॥ श्रीगुद्दिलद्त्तवंशे 

६ श्रीमद्भूद पट्टामिधान 'महाराजाधिराजश्रीविजयपालसुतमहारा ज्ञाधिराजश्री अर 
तपा- 

१० लद॒व* पुरो० पाल्हा ज्योति० यशदेव पंच० महिद्ग ज्योति आमदेव स्थमि० 
रतन प्रती 

११ मदना श्री [मं] गडेश्वरीयभट्रा रक [ मु ] निभद्र० जल्हण तथा वटपद्रकवास्त- 
ठ्य श्रे० सूपट श्रे० 

१२ साढा श्र० घांघल उ० श्रे० सावंत श्र० केशरि 'सुत०" श्र० केला नाय० 
लाखु सुत सह- 

१३ देव नायक जोहड नायक वागडसीह नायक लखमणु॒उ० नायक नरपतिभा 
भद्द [ ति ] ग्रा- 

१४ मीय डंगीः सहजा 3० द्रंगि साढा मच्छिद्रहग्रामी० द्रं [ भमि० ]) रणसीह 
सुत०९ दंगि०*< जगदेब 

१४ मुगहडग्रोमीय* पोपा 3० बइजा फाडडलि ग्रामीय दगि०१० पाल्हा। गात- 
उडभीमीय"" बो- 

१६ सा सुत०१* बिसहरा ठकुर”? बासुदेव सु० ठककु० भालण श्रे० सलषगा" 
वृद्धामात्यदीश्च समा- 

१७ हूय सबोधयत्यस्तु*" व: संविदितं यथा । यद्स्मामि: सू्यपव्व णि पुन्य' 5 तीर्थो- 
दके: सुचि " «ल्वा- 

१८ त्वा धीतवांससी परिधाय ग्रहमंत्रदेव * “सिं" 'पसनुष्यपिद्रन ** संतप्य चराचर 
[ गु ] रु श्रीभवानीपति श्री- 

१६ पर्ति च समभ्यथ *" नमरकारं चविधाय नलिनीदलगेत*जललबतरलतर 
जीवि- 


१ “पट्टामिधान, २ "पालदेव:, ३ केसरि, ४ बिन्दु निरर्थक है. ५ द्रंगि. ६ बिन्दु निर्थक 
है. ७ द्ंगि, ८ ग्राम्नीय, € दंगि, १० ग्रामीय, ११ बिन्दु निरर्थक है. १२ ठक्कुर, १३ सलखण. 
१४ संबोधयत्यस्तु. १५ पुण्य”, १६ शुची”, १७ देवर्षि, १८ निर्थक श्रद्वर है. १६ "पितुन्‌, 
२० समभ्यच्य, २१ "गतजल?, 


चौलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का दानपश्र २०६ 


२० तथ्यमाकलय्य संसारासारतां विनि [ ज्ञा ] तथा मात्र" पित्रोरात्मनश्च भ्रयसे 


द्वितीय पत्र 


२१ ००००-०० ०४०३० ०००००००- कस मर आय हो विवश 
भरद्वाजगो [ त्रा ]- 

२२ य राय [क ] वाला [ज्लञा] ठीयवबा [ क्षणः ] ठकु०४ सोभासुत 
ठछु०" मदना जाजकायाः* षटपंचाशन्मंडले 

२३ गातउडप्रामे लिसाडियामिधान अरघट्रमेकं* तथा वाह्यमूमीहलद् [ यसम | 
न्धिता< चतुराघाट- 

२४ सीमासमन्विता' सकेदारा:'" शासनपुबंका:"" उदक्रेन प्रदक्ता**। अस्याः 
घाटा: । पृब॑स्यां सीमा ऊंवरऊआा 

२४ अरघट्र "३ । दक्षिणायां"ग्रामेश सीसा। पश्चिमायां ढीकोलरघटद्रसीमा । 
उतरायां"" गोमती नदी सीमा 

२६ एतद्रघट्ूं "६ तथा भूमि च संतिष्टमान *०» चतुसीमापयंतं"< सथृक्षमाला- 
कुल १: सोद्रं ९ सपरिकरं* " सकाष्टतृ- 

२७ णोदकोपेत॑ं** नवनिधानसहितं*? अ्रस्मद्वंसजेः < ग्न्यरपि*" च पालनीयं* * | 
यतः उक्तवान भगवान्‌ व्यास: 

र८ वहुभिः्वसुधा भुक्ता राज॒मि: सगरादि्स्ि:। यस्य यस्‍्य यदा भूमी*< तस्य 
तम्य तदा फल्ल** | भूमिद !? त्रा** च 

२६ चिह्नानि फल स्वग्गे बसन्‍नर:। शंखं भद्राशनं?" छत्र॑ गजाश्वरथबाहना? * । 
२ आदित्यो बरुणो ये ! " ? बा- 

३० सुददेवों हुताशन: | शूह्पाणिक्तु भगवान्‌ अमिनंदंति भूमिईं ॥ ३ राजेन्द्री! ४ 
दिलीपस्य नृउम्य नहु- 


१ मातुपित्रो”, २ रायकव्राल, ३ बाह्मण, ४ ठक्कूर, ५ ठककुर, ६ याजकाय, ७ अ्रघद्र एकः. 
८ संम्न्वितः, £ समन्त्रितः. १० सकेदार: ११ शासनपूर्व्यकः, १२ प्रदत्तः, १३ भ्रघट्ट:, १४ दल्िणस्यां, 
१५ उत्तरस्यां. १६ एप अरघट्ट:, १७ चनुस्सीता, १८ पर्यनतः, १६ “आालाकुलः, २० सोढ़ंगः. 
२१ सपरिकरः. २२ “तुणोदकोपैतः. २३ 'सहितः, २४ बंशने, २५ "सरपेंरपि, २६ पालनीय:' 
२७ बहुमि? २८ भूमिः, २६ फेवर, ३० बूमनिशतस्थ, ३१ भद्भात्षन, ३२ रखबाहनें ३३ वायु, 
२४ राजेन्द्रस्य, 


२१० , ओमा निबन्ध संग्रह 


३१ पषस्य च। अन्येषां च नरंद्राएणां भूमिद: संगमिस्यति! | ४ दाता पालयता 
चेव ( भूम्या ] दीर्ना च यो* नरौ [तौ ] 

३२ बुभोः पुण्यकर्म्माणी नियतौ* स्वग्गंगामिनो । ४ सर्वेषामेव दानानामेक- 
जन्मानुगं फलं। हाटकक्षि- 

३३ तिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फलं | ६ सुबण्ण रजत प्रस्त्र" मणिरत्रन' बसूनि च। 
सबमेतडूबे दृत्त' वसुधां 

३४ यः प्रयच्छति ॥ ७ षष्टिवषसहस्त्रारि* स्थग्गें तिष्ठति भूमिदः |आाच्छत्ता० 
वात्र संता“ च ब्ान्येव नरक 

३४ ब्रजेस्‌ *" ॥ ८ | म्व॒दत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसु'धरां। ""स्वानयोनिशतं 
गत्वा चंडालेष्बवपि"* जायते 

३६ ६ विंध्याटवीष्बतोयासु शुष्ककोटरवासिनः | कृष्णसर्प्पाँ प्रजाय॑ते भूमिदानाप- 
हारकाः । १० 


३७ भूमिहर्ता कृतप्रश्च पाकभेदो च यो नरः | नरकान्न निवत्तते भूमिदानापहा- 
रका: | ११ | इ- 


3२८ ह हि जलद॒ल्ीलाचंचले जीवलोके तृणलबलघुसारे सबंसंसारसोख्ये | अपरति"३ 
दु- 

३६ राश: शासन ब्राह्मणानां" नतृकगहनग्तावत्त पातोत्सको यः | १२ अम्मद्ठ शे 
तुये ज्ञाता 

४० ये जाता चान्यवंशज्ञा"" | तेषामहं करे लग्नो मम दत्त॑ न लोप्यतां ॥ १३ 

४१ स्थहस्तोपयं महाराजांधिसुज"* श्रीअमृतपालदेवस्य ॥। स्वहस्तोड्यं महाकुमार- 
श्रीसो मश्वर देवस्य 

४२ म्बहस्तोयं पुरो० पाल्हा पालापकस्य ॥ शुभंबतु:"* || मंगल महा श्रीः || 

भारतीय बिद्या; बंबई, वष२ , श्रंक २। 


[ १ संग्रभ्िष्यति, २ यो. ३ तावुभौ, ४ नियतं, ५ बस, ६ सहस्मणि, ७ श्राच्छेत्ता, ८ चासुमंता 
च. €& नरके, १० वसेत्‌. ११ श्वान, १२ चांडालेष्वपि. १३ श्रपहरति, १४ आह्यणानां, १५ वंशजाः. 
१६ महाराजाधिराज, १७ शुभ भवतु, 


चौलुक्य राजा भीमदेव के समय का सं० १२४२ का दानपन्र २११ 


सम्पादकीय टिप्पण 


। इंडियन ए'टिक्वेरी, जि० ५६७, प्र० २२६ में, ५६७ अशुद्ध हे । यहां केवल 
४६ अथोत्‌ जि० ४६ होना चाहिये। क्योंकि इंडियन एऐंटिक्बेरी की जि० ४६ में 
ही ठाकुरड़ा का लेख छपा है। संभव हैं ४६ के आगे ७ का अंक लिपि कर्त्ता 
अथवा मुद्रण कला दोष से छप गया हो । 

2 नायक-यह शब्द पद विशेष का सूचक है। कालान्तर में वह जाति 
वाचक भी बन गया है और सम्मान वाची भी, जिसका अथ मुखिया होगा | 

3 आभामद्व ती पाठ अशुद्ध है । मूल में 'भाभद्व ती ग्राम! दिया है, संभव है 
'भा'के आगे 'भ'के स्थान में 'म'मूल लेखक के दोष अथवा छापे की भूलसे छपा हो | 

4. द्वरांगिक-यह शब्द भी किसी पद विशेष का ही सूचक है। वत्त मान'डॉगी- 
जाति? ( कृषक ) और ओसवबाल बणशिक बर्ग में 'डांगी गौत्र' द्रांगिक शब्द का ही 
लौकिक रूप है | 

5 घटपंचाशत मंडल, मेवाड़ के छप्पन प्रदेश का सूचक है, जिसमें सल्‌'बर, 
चांवबड आदि स्थानों का समावेश होता है | यही नहीं, मेवाड़ के मेवल प्रदेश स उसकी 
सीमा मिलती थी। तरहबीं शताब्दी बिक्रमी में उक्त प्रदेश बागड़ के राजाओं के 
अधिकार में होकर लसको व। गड़ वटपद्रक का भाग मानते थे | 

6 मौयार खान की योनिभोग कर चांडालों में जन्म लेता है | यहां 'स्वान! 
शब्द अशुद्ध है | 'श्वान”! शब्द होना चाहिये | संभव है मूल लेख के लिपिकत्तो 
अथवा छापे का ही यह दोष हो । 

7 भागमद्र ति शब्द अशुद्ध है,'भाभद्व ति'होना चाहिय, जैसा कि मूल में है । 

8 मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा क्षेत्रसिद्द का पुत्र सामंतर्सिह्द नहीं, किंतु क्षेम- 
सिंह का पुत्र सामनन्‍्तसिंह था। मूल लेख के लिपिकत्तां अ्रथवा छापे के दोष से 
ज्ञेत्रसिंह नाम छपना पाया जाता है । 


9 चोहानवंशी समरसिंह का जालोर से प्राप्त लेख वि० सं० १२२६ का न 
होकर वि० सं० १२३६ का है। मूल लेख के टिप्पण में १२२६ मूक लिपिकत्तां 
अथवा छापे की भूल से छपा है | 


२१२ श्रोफा निय्रन्ध संग्रह 


0 सामंत्िंह और अम्ृतपाल एक वंश के होने पर भी भिन्‍न २ शाखा फे 
थे। उनमें कोई समीप का संबंध नहीं था | 


| जयसिंह के जगत गांव के वि० सं० १३०६ फा० सुदि १३ रविवार 
के लेख में सीहड़देव के पिता का नाम 'जयतसी! दिया हे। अतणव यहां 
'अयतसी' होना चाहिए । 


2 यहां भी 'जयत्सिह्ट! होना चाहिये, जैसा कि शिलालेखों के अरवतरण 


42 
0०७// 


3 श्री ओकाजी ने यहाँ डू गरपुर के महारावल पुजराज के समय की 
वि० सं० १६७६ / चेत्रादि १६८० ) क्री गोवद्ध ननाथ के मंदिर की वृद्वत्‌ प्रशस्ति 
( श्लोक ५३ ) के आधार पर सामंतर्सिह का पुत्र जयसिंह और पौन्र सीहडदेव 
होने का उल्लेख किया है, पर मूत्र प्रशस्ति के पाठ में जितसिंह नाम है, जयलिंह 
नहीं । जितसिंह, जयतर्सिह का ही सूचक है, जिसको जगत गांब के बि० सं० 
१३०६ के शिलालेख में सीहड़देव का पिता और जयसिंह का)पितामह बतलाया 
हैं। संभव है इस निबंध को प्रेसत में भजते समय लिपिकर्ता की भूल से जयतसिंह 
के स्थान पर स्थान-म्थान पर जयतलिंह लिखा गया हो अथवा छापे की भूलें हों | 

डुगरपुर के ऊपर गांव के जेन मंदिर की विं० सं० १४६१ वेशाखसुदि ५ 
शुक्रवार की महारावल् प्रतापर्गिह् ( पाताराघल ) के समय की प्रशस्ति ( राजपू- 
ताना म्युजिश्रम अजमेर की वार्षिक रिपोट, इ० स० १६१४-१६, अंग्रेजी ) में लिखा 
है कि “गुहिल वंश में घापा का पुत्र खु माण हुआ | उसके बंश में बरड, वरिसिंह 
ओर पद्मसिंह राजा हुए जैत्रसिंह ने प्रथवी (त्रागड ) को विजय किया और 
सीहड़ के द्वारा वह राजन्बती हुई ।” 


बापा, खुम्माण, वेरड़, वेरिसिंह, पद्मसिंह और जैन्नर्सिद् मेबाड़ के राजा हुए 
हैं, जैसा कि वहां से प्राप्त शिलालेखों से प्रकट हैं। मेवाड़ के उपरोक्त राजाओं के 
नाम उपयु क्त प्रशस्ति में होने से यह स्पष्ट है कि डूगरपुर का राजबंश मेबाड़ की 
शाखा है ओर पद्मसिंह के पीछे होने वाले मेवाड़ के राजा जैन्रतिंह ने वागढ़ को 
विज्य कर सीहड़देब को वहां का राजा बनाया | मेवाड़ से मिले हुए बंशावली के 
शिलालेखों में जैत्रसिह्र को पह्ममिह का पुत्र बतलाया है और वक्त प्रशत्ति में 


चोलुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) का दानपत्र २१३ 


भी पह्ासिंह का नाम होकर उसके बाद जैत्रसिंह का नाम दिया है, अतणब 
जैत्नसिंह को सामंतस्सिद का पुत्र होने का कथन ठीक नहीं है ओर न सीहड़देव, 
सामंतसिंह का पौत्र हो सकता है | 

बागड़ से प्राप्त शिज्नालेखों के आधार पर श्री ओकाजी ने डू गरपुर, 
राज्य का संस्थापक मेवाड़ के राजा सामंतर्सिह को माना है, जिसने गुहिलवंश 
की अहाड़ा शाखा का वहां पर राज्य स्थापित किया, किन्तु वहां के राजा सामंत- 
सिंह के वंशधर नहीं है, यह उपरोक्त वि० सं० १४६१ की प्रशस्ति से सिद्ध है । 


यह माना जा सकता है कि सासंतसिंद ने वागड़ पर गुहिलबंश की अहाड़ा 
शांखा का राज्य स्थापित किया, जैसा कि वि० सं० १२२८ ओर १२३६ के शिला- 
लेखों से प्रकट है । पर, सामंतसिंह उक्त राज्य का अधिक वर्षों तक उपभोग नहीं 
कर सका ओर गुजरात के सोलंकियों से उल्लक गया, जिससे वागढ़ का राज्य 
उसके द्वाथ से छूट गया। कुभलगढ़ की मामादेव की प्रशस्ति की तीसरी शित्ा 
में उल्लिखित उसके चचे जाद भाई जैत्रसिंह ( पद्मसिंह का पुत्र )न वागढ़ का 
उद्धार कर अपने पुत्र सीहड़देव को वहां का स्वामी बनाया और सीह डइदेव के बंश- 
धर डू'गरपुर-बांसबाड़ा के राज' हैं | 


ऊपरगांब की प्रशस्ति में सामंतर्सिह का नाम हो नहीं दिया, जिसका 
कारण यही जान पड़ता है कि उसका वंश ही नहीं चला और लोग उसकी कथा 
को भूल गये । फिर पझसिह के पुत्र जैत्रसिंह ने वागड़ का उद्धार कर अपने पुत्र 
सीहड़देव को वहां का राजा बताया, जिसका वंश क्रम पूतवक चलता रहा, जिनका 
नाम प्रशस्ति में देकर उन्होंने बंशाबली का क्रम पूरा किया । प्रशस्ति लेखकों को 
अववश्यक्ता ही क्या रही, वह सा|मंतसिद का वंश न चलने पर भी उसका नामो- 
ल्लेख करें । सतरहवीं शताब्दी में डू गरपुर में इतिहास की तरफ रुचि रखने वाले 
कुछ राजा हुए, जिन्होंने इधर-उचर से भी वंशावलियाँ मिली, उनका संग्रह करा 
प्रशस्तियां खुदबाइ, तब उनको सामंतसिंह का नाम भी राज्य संस्थापक रूप में मिल 
गया । वे उसके बंशघर नहीं होने पर भं! उसकी स्मृति को नहीं भूले और उसका 
नाम भी अपने पूथ पुरुषाओं के साथ जोड़कर जैत्रसिंह को सामंतसिंद्द का क्रमा- 
मुयायी बना उरूस अपना संबंध बना रखा । उनके इस क्रम से इतिहास में श्रधिक 
दोष तो नहीं श्राता; किंतु घटना क्रम बदक्ष जाता है, जिससे आगे जाकर इतिहास 


२१४ ओझोका निबंध संग्रह 


में अशुद्धि रह जाती है। यहाँ श्री ओकाजी को इस बात का श्रेय दिये बिना नहीं 
रहा जायगा कि सब प्रथम डू'गरपुर के राजवंश की पंशावली को शुद्ध रूप से 
प्रस्तुत करने वाले वे ही व्यक्ति हैं, जिन्होंने माहप-राहप की भाटों की कपोल- 
छल्पित कथा को निस्सार प्रमाणित की ओर अ्रपने शोघ से डूगरपुर के राजाओं 
की शुद्ध वंशावली का रूप निरूपण किया | 


4 ताम्रपत्र के मूल लेख के पाठ की ४ वीं पंक्ति में 'श्री श्री करणादि! पाठ 
छपा है, और मूज्ञ फोटो में श्री श्री करणादि” ही पाठ है, जिसकी पाद टिप्पण 
में शुद्धि की गई है । संभव है एक 'श्री' श्रीकरणादि! पर मूल ताम्रपत्र के लेखक 
ओर खोदनेबाले के दोष से बढाई गई हो । 

45 द्वानपत्न की पंक्ति रेम के पाठ में 'भूमिदत्रा' छपा है । 'भूमिदात्रा” पाठ 
होना चाहिये | 

6 दानपत्र की पंक्ति २६ के पाठ में 'आदित्यो बरुणो ये'छपा है । 'श्रादित्यो 
वरुणोयेन' होना चाहिये | 

7 द्वानपत्र के मूल पाठ की पंक्ति ४२ में 'भंगल' के स्थान पर 'मंगलं' 
होना चाहिये | 


६ राज्याभिषेक के समय पृथ्वीराज चौहान की अवस्था 


'राजस्थानी” भाग ३, अ्रंक २ ( प्रष्ठ १६-२० ) में श्रीयुत अगरचंदजी नाहटा 
ने अपने-'प्ृथ्वी राज-रासो और उसकी हा्त-लिखित प्रतियाँ”-शीषंक लेख में 
लिखा है-- | 

“रासो की सबसे अधिक ऐतिहासिक आलोचना एवं परीक्षा श्रद्ध य 
ओमाजी महोदय ने की है, वह बहुत ही विद्वत्ता-पूणा है। पर हमारे ख्याल से 
उनका यह लिखना कि 'सोमेश्वर के देहांत के समय ( वि० सं० १२३६ में प्रथ्वी- 
राज बालक था, ठीक नहीं है, क्योंकि जिनपतिसूरिजी के शिष्य जिनपालोपाध्याय- 
रचित 'खरतरगच्छुगुवावली? में प्रथ्वी राज की सभा में सं० १२३६ में श्रीजिनपति- 
सूरिजी एवं पद्मप्रभ का बड़ा शास्त्राथ हुआ, उसका विस्तार से घगुन है। उससे 
प्रगट है कि उस समय के पूव तो दक्त महा राजा ने भद्दाण क-देश ! को विजय कियाथा, 
ओर शास्त्राथ के समय में भी उन्होंने जो कुछ संभाषण किया, वह युवावस्था का 
ही सूचक है, अ्रतः सं० १२३६ में उनको बालक कहना युक्ति-संगत प्रतीत नहीं 
होता । अतएव दमारी सम्भति में प्रथ्वीराज का जन्म-संबत्‌ १२२० माना जांता 
है, वह ठीक नहीं है । जन्म सं० १२१४ के लगभग होना चाहिए ।” 


राज्य प्राप्ति के समय सम्राट प्रथ्वी राज की आयु क्‍या थी, इसका निश्चय 
करना आवश्यक प्रतीत होता है । 


] 'भहाणक' किसी प्रान्त का सूचक है | संभवतः 'भाद्रा? था 'भाव्राजूण 
होना चाहिये । 'भाद्रा? बीकानेर में और “भाद्राजूण” जोधपुर के अन्तर्गत है। पर 
उसकी स्थिति मरुभूमि में निश्चित है । स०टि० 


२१६ ओ्रोका नित्रन्ध संग्रह 


प्रथ्वी राज के पिता सोमेश्वर के समय के शिला-लेख बि० स० १२२६ 
फाल्गुनवदि ३, " थि० सं० १२२६८ ज्येप्टसुदि १०,* वि० सं० १२२६ श्रावणसुदि 
१३ 3 और वि० सं० १२३४ भाद्रपदसुदि ४ * के मिले हैं। प्रथ्वोराज के राजत्व- 
काल के शिला-लेख' वि० सं० १२३६ आपषाद्बदि १२ " वि० सं० १२३६ 
( चेत्रादि १२३७ ) प्रथम आषादसुदि १० बुधवार ५ वि० सं० १२३६ *, वि० खं० 
१२४४ श्रावण ८, वि० सं० १२४४९ और वि० सं० १२४४ फाल्गुम सुदि १२ "९ के 
के मिले हैं, जिनसे निश्चित है कि बि० सं० १२३४ भाद्रपद सुदि ४ ओर वि० सं० 

१ बीजोल्यां ( मेवाड़ ) का | जेल श्रॉफ दि एशियाटिक सोसाइटी श्रॉफ बंगाल; जि० ५५, 
माग ९, पृष्ठ ४० थौर आगे । 
२ घोड़-गाँत्र ( मेवाड़ ) का | एस्युअ्रल रिपोर्ट श्रॉफ दि राजपूताना म्यूजियम, अजमेर; ई०स० 
१६२२-२३; पृष्ठ २, लेख-सख्या ३ | 
३ धोड़-गाँव ( मेवाढ़ ) का | एन्यूश्वल रिपोर्ट श्रॉफ दि राजपूताना म्यूजियम, अजमेर, ई०स० 
१६२२-२३; पृष्ठ २, लेख-संख्या ४ । 
४ आमलदा-गाँव ( मेवाड़ ) का | वही; ई०्१०१६२२-२३, प्रष्ठ २, लेख-संख्या ५ | 
५ लोहारी-गाँव ( मेत्राड़ ) का | वही; ई०त० १६२२-२३, प्रष्ठ २-३, लेख-संख्या ६ । 
६ पोकरण फलोदी का । मेरा जोधपूर राज्य का इतिहात; प्रथम खंड, पृष्ठ ४३ | 
७ मदनपुर ( मध्य-प्रान्त ) का | कर्निंगहाम ; रिपोर्ट ऑफ़ दि आर्कियोलों जिकल सर्वे श्रॉफ़_ 
३ डिया ; जि० १०, पृष्ठ 8८५, प्लेट ३२ | 
८ वीसलपुर ( जयपुरनराज्य ) का | वही ; जि* $, प्रष्ठ १५३, प्लेट २१ | 
£ बाजटा ( ठिकाना साबर, ज़िला श्रजमेर ) का । एन्युश्र॒ल रिपोर्ट श्रॉफ़ दि गजपूताना म्पृज्ञि- 
यप्न, अजमेर ;ई० स० १६१२-१६ ; पृष्ठ २, लेख-संख्या १ | 
१० आात्लदा-गाँत ( मेवाड़ ) का | श्रप्रकाशित | 


१ महाराजा ग्रथ्वीराज के प्राप्त शिज्नालेखों में सबसे पहला शिलालेख बि० 
सं० १२३४ चेत्रसुदि '**' का है, जो अजमेर के निकट वर्ती बरला गांव की एक 
बाबड़ी में लगा हुआ था | यह शितालेख राजपूताना म्युजिश्रम्‌ अजमेर में सुर- 
ज्षित है, एवं उसमें दिया हुआ संबत्‌ चेत्रादि वि० सं० १२३५ होना संभव है । 

स० टि० 


राज्याशिषक के समय प्रश्वीराज़ चीहान की अवम्धा २१७ 


१२३६ भाद्रपद्वदि १२ के बीच किसी समय सोमेश्वर का स्वगंवास और प्रृथ्वी- 
राज़ का राज्याभिषेक हुआ दोगा?। शंकर पांड्रंग पंडित के 'प्रबंध-कोष' की एक 
प्राचीन प्रति के अंत की पुष्टिका में चौहानों की हम्मीर तक वंशायज्ती दी है। 
उसमें प्रथ्वीराज के राज्याभिषेक का संवत्‌ १२३६१ दिया है, जो शिला-लेखों से 
भी मिल जाता है । 


बवि०सं० १२३६ में प्रथ्वी राज की अरवम्था क्‍या थी ? 


पृथ्वीराज के आग्रह स* ही चि०सं० १२४८ के आस-पास कांश्मीर के 


१ शंकर पांडरंग पंडित- संपादित “गउडब्रहों! की अँगरेज़ी-भूमिका ; पृष्ठ १३६ । 


गतस्पृषी उप्यादिकत्रि:अबन्ध 
बबन्ध रामस्य मविष्यती>पि ; 
सम्भान्यमानस्तु नरेश्वरेण 
माटक्कर्थ काव्यविधावुदास्ताम । 
( पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्यम्‌ , प्रथम सर्ग, पृष्ठ १३६, श्लोक ३१ ( हमारे यहाँ से प्रकाशित 
संस्करण ) | 
बान्येषपि लीलाजिततारकाणि 
गीवोणवाहिन्युपकारकाग् ; 
जयन्तिसमेश्वरनन्‍्दनस्य 
षण्णां गिरां शक्तिमतो यशांसि | 
( वही; प्रथम सर्ग, पृष्ठ १४, श्लोक ३५४ ) 


१ महाराजा सोमश्वर का अंतिम शिलालेख बिं० सं० १२३४ भाद्रपदसुदि 
४ और महाराजा प्रथ्वीराज का सबसे पहला शिलालेख बि० सं० १२३४ ( चेत्रा- 
दि १२३४ ) चंत्रसुदि का सिला है, जिनसे स्पष्ट है कि विं० सं० १२३४ के भाद्र- 
पद्‌ मास के पीछे ओर बि० सं: १२३४ चंत्र सुदि के पूव, छः या सात मास 


के भीतर-भीतर सोमेश्वर का देहावसान दो कर प्रथ्वी राज का राज्याभिषेक हुआ हो । 
सण०्टि० 


२१८ ओमा निबरन्ध संग्रह 


महाकवि जयानक ने प्रथ्वीराज-विज्य "-महाकाव्व की रचना की, जो चोहानों 
के इतिहास के लिये परमोपयोगी है । उसमें दी हुई चोहानों की वंशावल्ली आदि 
शिलालेखों से भी मिल जाती है। उसके आठवें सर्ग में सोमेश्वर द्वारा बनवाए हुए 
मंदिरों आदि का उल्लेख करने के अ्रनंतर उसकी मृत्यु के विषय में लिखा है कि 
( देवालय आदि बनाकर ) ऋण ( देव-ऋण ) से मुक्त होकर परलोक को जोतने- 
बाला वह ( सोमेश्वर ) मेरा पिता अ्रकेला स्वग में कैसे रहे, इस विचार से शीघ्र 
ही पिता का दर्शन करने को गया ( मर गया ), साथ में उसको यह भी विचार रहा 
कि बालक प्रथ्वीराज की में उपेक्षा केसे करूँ ? इस बास्ते उस ( प्रथ्वीराज ) को 
राज्य देकर उसकी रक्षा के लिये अपनी पतित्रता रानी को नियत कर पितृ भक्ति के 
कारण वह स्वर को सिधारा' । 


अल ->-->म जनता पता ड़ ० डक ०2 * कक जज 5 कक 


१ ई० स० १८७५-७६ (वि० स॑ं० १६३२) में प्रसिद्ध पुरातत्व-वेत्ता डॉक्टर धूलर को 
काश्मीर में हस्त-लिखित संस्कृत-ग्रन्थों की खोज करते समय जोनराज की टीका-सहित पृथ्वीराज-विजय- 
महाकान्य की मोजपत्र पर शारदा-लिपी में लिखों हुई एक प्राचीन श्रपूर्ण प्रति मिली । उसके प्रारंभ के 
दो पत्रे ( ३ पृष्ठ ) जाते रहे हैं, श्रोर बीच में कहीं-कहीं अधिक श्र कहीं-कहीं कप्त भोजपन्न के अंश 
नष्ट हो गए हैं । उसमें केबल १२ सर्ग तक का ही अंश किसी प्रकार बचने पाया है। उसमें कुल सर्ग 
कितने थे, यह दूसरी कोई श्रति उपलब्ध न होने से ज्ञात न हो सका | इस काव्य का जो कुछ अ्रंश बचने 
पाया है, वह भी चोहानों के इतिहास की अपूर्त सामग्री है और हमने जोनराज को टीका-सहित उसका 
संपादन किया है । मूल-पुस्तक इस समय पूना के भोडारकर श्रोरियंटल ह 'रिटिव्यू ट में सुरक्षित है। इस 
श्रपूर्ण ग्रंथ को मी बहुत उपयोगी समझकर दीवान बहादुर हरबिलास सारड़ा ने जर्नल श्रोफ़ दी रॉयल 
एशियाटिक सोसाइटी, लंदन ( ई० स० १६१३, पृष्ठ २५६-२८१ तक ) में इसका अ्रेगरेज्ञी-सारांश 
श्र पं० शिवदत्त शर्मा ने 'नावरो-प्रचारिणी-पत्रिका! ( नवीन संस्करण, मांग ५ संबत्‌ १६८१, 
पृष्ठ १३३-१८३ ) में इमका हिंदी-सारांश प्रकाशित किया है । 


२ ऋण/शुद्धि विनिर्माय निर्माणेरीश: पि.: ; 
तंत्वरे दर्शन कर परलोकज्यी नृपः ॥ ७१ ॥ 
ए [ काकिना हि ) मत्पित्रा स्थीयते जिदेवे कथप्‌; 
बालश्च पृथिवीराजों मया कथम्रपेद्यते ॥ ७२ ॥ 
[ इतीवास्यामिषिक्तत्यथ रतार्थ व्रतचारिणीम 


राज्याभिषेक के समय प्रथ्वीराज् चौहान की अवस्था २१६ 


सग नौ के पहले श्लोक में लिखा है कि राजा ( सोमेश्वर ) की रानी ने 
अ्रपने पुत्र की राज्यलद्मी को धारण किया" । उसी सग में आगे यह भी लिखा 
मिलता है कि उसका निपुण मंत्री कादंबबास ( कैमास 2? था, जो राज्य-का्य 
चलाता था? । तदनंतर उस छोटे बालक के कमल-रूपी मुख का योवन-पश्री ने 
चुबन किया, अथात्‌ वह युवाबस्था को प्राप्त हुआ? । इससे यह निश्चित है कि 
सोमेश्वर के देहांत के समय प्रथ्वीराज बालक था, और गद्दी पर बेठने के बाद बह्‌ 
युवा हुआ | 


स्थापयित्वा निजां देवीं पितृ (!) ] भक्तथा दिवं ययों ॥ ७३ ॥ 
( सर्ग ८) 
ऊपर ब्रेकेट में आए हुए अंश द्वितीय 'राजतरंगिणी? के कर्ता जोनराज की 'पृथ्वीराज-विजय! 
की टीका के श्राघार पर लिखे गए हैं | 


१ हति हृद्गतेन द[यितेन रु ) द्रतापुपजग्सुषा मुषितमोहदोहदा; 
भ्रपवर्गपद्धतिभिवानुपप्लवां तनयश्रियं नृपवधूरशिश्रियत्‌ ॥ १ ॥ 
(| &. 
२ से कदम्बवास इति वासवादिसिः 


स्पृहणीयधीव्यप्तनमध्यपातिभ: ; 
गावगाहते. सहचस्स्सुमन्त्रिता 
परिरत्तितु लितिधरस्य सदगुणान || ३७ || 


(सर्ग € ) 
इसके श्रागे ४४वें श्लोक तक मंत्री कठंबबास का ही वर्णन हे । 
रे सनिवेन तेन सकलाप्तु युक्तिपु 
प्रबणेन तत्किमपि कर्म निममे ; 
मत्वपुप्कर शिशुमस्य यत्‌ प्रभोः 
परिचुम्ब्यते सम नवयोबनश्रिया ॥४४॥ 
( सर्ग ६ ) 


इसमें पृष्वीराज के लिए “शिशुतमस्य” व्यवहार किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उसकी 
भ्रवरथा बहुत छोटी रही होगी । 


२२० आझोमा निवन्ध संग्रह 


"श्रीयुत नाहटाजी लिखते हैं--'खरतरगच्छुगुबांबली' में, महाराजा प्रथ्वी- 
राज की सभा में, सं०१२३६ में, श्रीजिनपतिसूरि एवं पद्मप्रभ के बीच बढ़ा शास्त्रार्थ 
होने का विस्तृत वर्णुन है, जिससे प्रकट है कि उस समय के पूर्व महाराजा 
प्रथ्वीराज ने बड़ी भारी सेना के साथ भरद्दाणक-देश विजय किया था। उनके 
अनुसार शास्त्रा्थ के समय प्रथ्वीराज ने जो कुछ संभाषण किया, वह उसकी 
युवावस्था का ही सूचक है ।” गुवांवज्ी जैन आचार्यों के गुण-गान का ग्रंथ है 
ओर उसमें दी हुईं घटनाएँ धर्म-भावना-प्रधान होने से एवं वह अंथ प्रथ्वीराज के 
समकालीन लेखक का लिखा हुआ न होने से इतिहास के लिये सबंतोभाव से ठीक 
ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। राजा चाहे बालक हो, तो भी उसके मंत्री 
अदि कमंचारी उसी के नाम से राज्य-काय चलाते, युद्ध करते ओर देश विजय 
करते रहे हैं, जो उसी राजा के नाम से द्वी अंकित किए जाते हैं। ऐस कई उदा- 
हरण प्राचीन इतिहास से मिल जाते हैं। गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल 
का देहांत वि० सं० १२३० में हुआ । उसके पीछे उसका भ्रतीजा अज़यपाल गद्दी 
पर बेठा, जिसका देहांत वि० सं० (२३३ में हुआ | उसका उत्तराधिकारी उसका 
पुत्र मूलराज ( दूसरा ) हुआ, जो बाल्यावस्था" में ही गद्दी पर बेठने के कारण 
“'धाल मूलराज” कहलाता है। उसका स्वगंबास वि०सं० १२३४५ में होने पर उसका 
छोटा भाई भीमदेव गुजरात का राजा हुआ,जिसने वि.सं.१२६८ तक राज्य किया | 
भीमदेव बालक * ही गद्दी पर बठा था?। उपयुक्त अजयपाल मंवाड़ के गुहिल- 
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! घृतपार्थिवनेपथ्ये निष्क्रान्तिचत्र शतक्रती ; 
जयंतासिनय चक्रे मूलगजस्तदंगजः । 
चापलादिब बालेन रिंखता समरांगणे ; 
तुरुष्काधिपतेयेन बिप्रकी्णा व्रूयिनी | 
( सोमेश्बर; कीर्ति-कोम्रुदी ; सर्ग २, श्लोक ५६-७ ) 
२ मन्त्रीमिमेंडलीकश्च बलवदमिः शने: शनेः ; 
बालस्य भूमिपालस्य तस्य राज्य व्यभज्यत | 
( वही; सर्ग २, श्लोक ११ ) 
२३ मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्‍्द १ ( द्वितीय संस्करण ), पृष्ठ २४६ शोर २५६ में दिया 
हुआ गुजराज के सोल॑कियों का बंश-वृत्ष | 


ल्‍्थि 
हि 
«श्द 3 


राज्या भिषेक के समय प्रथ८्वीराज चौहान की अवस्था 


वंशी राजा सामंतसिंह के साथ की लड़ाई में बुरी तरह घायल हुआ था। उसका 
बदला लेने के लिये गुजरात वालों ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर सामतसिंह से मेवाड़ 
छीन लिया, जिससे उसने बागड़ में जाकर नवीन राज्य की स्थापना की, जो इस 
समय डूगरपुर-राज्य कहलाता है | वहां भी गुजरात बालों ने उसे टिकने न दिया" 
ओर उसके कुटुम्बी बिजयपाल के पुत्र अमृतपाल को वागड़ का राजा बनाया, ऐसा 
उक्त मीमदेव के वि० सं० १२४२ कातिकसुदि १४ रविवार के अप्रकाशित दान- 
पत्र] से ( जो हमें मिला ) निश्चित दै*। सामंतसिंह को बागढ़ से निकाला, उस 
वक्त भीमदेव बालक था, पर इसका श्रेय उसे ही दिया गया हैं। ऐले उदाहरण, 
जैसा हम ऊपर लिख आए हैं, इतिहास में अनेक मिलते हैं, पर विस्तार-भय से 
यहाँ केवल्न एक ही दिया गया हैं। यही प्रथ्वी राज की भद्दाणक की चढ़ाई के बारे 
में भी कहा जा सकता हैं, क्‍योंकि अब तक कोई संवत्‌ उपलब्ध नहीं हुआ । जिन- 
पतिसूरि और पद्मप्रभ के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ, उसमें प्रथ्वीराज का संभाषण 
किसी अवस्था-विशेष का सूचक नहीं माना जा सकता | 

ऐसी दशा में हम प्रथ्वी राज-विजय-महाकाध्य का कथन ही ठोक मानते है 
क्योंकि वह समकालीन लेखक की २चना है | ऋतण्व यह निश्चय-पुृवंक कद्दा 


जासकता हैं कि गद्दीनशीनी के समय प्रथ्वीराज की बाल्यावस्था ही थी । 
सुधा, लखनऊ (मा० प०) बषं १४, खंड १ सं० ४ | 
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१ वही; जिलल्‍्द ३, भाग १ ( दू गरपुर-राज्य का इतिहास; पृष्ठ २४-३८ श्रीर ४४-४१ ) 
२ इसके अश्रधिकांश के लिये देखो भेरा डू गरपुर-राज्य का इतिहास; प्रष्ट ५० का टिप्पण १ | 


! यह दानपत्र उदयपुर के जयसमुद्र ( ढेबर ) नामक विशाल सरोवर के 
निकटवर्ती बीरपुर नामक गांव से मिला हैं, जो गुहिलवंश की भरटेवराशाखा के 
मद्दाराज अमृतपाज़देव का है। अम्र॒तपाल, गुजरात के सोलंकी राज़ा भीमदेव 
( द्वितीय, भोज्ञ़ा भीम ) का आश्रित था, एबं उस की कृपा से ढी उसको गुजरात 
का राज्य मित्षा था, ऐस। उक्त दानपत्र से प्रकट होता है। यहू दानपत्र गुजरात 
के सोलंकी राजा भी मरदेव ( द्वितीय, भोला-भीम ) का नहीं है | एवं अमृतपालदेव ने 
उस ( भीमदेब ) आदि के नाम कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए ही खुदवाये हैं । उक्त 
ताम्रपत्र 'भारतीय विद्या', बंबई ( त्रमासिक ) भाग २, संख्या २, में प्रकाशित 
होचुका है, जिसको इस निबंधसंग्रह में संख्या ५ पर छापा है | स०टि० 
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७ रागेड़ ओर गहरवार 


राठौढ़ों और गहरबारों ( गाहड़वालों ) के सम्बन्ध में एक शभ्रांतिमूलक 
धारणा फेली हुई है, जिसका निराकरण करना आवश्यक है | कुछ लोगों का ऐसा 
मानना है कि, ये दोनों एक ही वंश के विभिन्‍न नाम हैं और एक ही जाति के 
सूचक हैं। इस धारणा की उत्पत्ति का मूल चन्द बरदाई-कृत 'प्रथ्वीराज रासा! है, 
जिसमें उसने कनन्‍्नीज के राज़ा विजयचन्द्र को, जो गाहड़वाल थे, कमधज्ज तथा 
राठौड़ लिखा है। " उसके आधार पर कनल टॉड ने भी यक्त गाजाओं को राटोड़ 
ही समान लिया और वास्तविक इतिहास के अज्ञान में भाटों आदि ने भी अपनी 
बंशावलियों आदि में उन्हें राठोड़ लिस्ब दिया | परिणाम यह हुआ कि राजपूताने 
के बसमान राठौड़, भाटों श्रादि के कथन को प्राभाशिक मानकर अपने आप को 
गाहढवात्त जय चन्द्र का वंशज्ञ मानते हैं । 


कुछ समय पूत्र तक में भी टॉड के कथनानुसार राठोड़ों को गाहड़वालों का 
ही बंशज़ मानता था, पर क्रमश: इतिहासनक्तेत्र में »ोथ की वृद्धि होने के फल-म्ब- 
रूप इस सम्बन्ध में नई बातें प्रकाश में आई, जिससे मुझे ऋपना पूथ मत बदलन 
पर बाध्य होना पड़ा । टॉड-कृत 'राजम्थान! के प्रकाश में आने के बाद भारतीय 
बिद्दानों में भी इतिहास प्रेम की जागृति हु ओर यहां के निवासियों में वास्तविक 
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१ कम्रणज के लिए देखो -- पृथ्वीराज रामा' ( नागरी प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित ) समय 
४४, पृष्ठ १२९५५ शोर राठौड़ के लिए समय १, पृ० ५४ तथा समय ५५ पृष्ठ १४१७। ये दोनों शब्द 
पृथ्वीराज रासा? में कई जगह झाये हैं। 


२ टॉड राजस्थान ( श्रॉक्सफर्ट रस्करण ); ऊिल्द १, पृष्ठ १०५ । 


राठोड़ और गहरबार २२३ 


इतिहास जानने की रुचि बढ़ी । शने:शने: शोध का काय आगे बढ़ा और कितने ही 
नये महत्व पूण लेखों, ताश्न-पत्रों आदि का पता चला । 


कन्नौज के राजाघशों के पहिले के प्रकाशित ताम्र-पत्रों में उनका वंश-परि- 
चय नहीं दिया था, जिससे-बहुत समय तक टॉड के कथनानुसार सथ विद्वान उन्हें 
राठौड़बंश का ही मानते रहे, पर पीछे से राजा गोविन्दचन्द्र के कितने ही ऐसे 
ताम्र-पन्न मिले, जिनमें उसे गाहड़वाल वंश का बतलाया है" । इसी प्रकार गोविन्द- 
चन्द्र की राणी कुमारदेवी के शिला-लेख में भी उन्हें गाहड़वाल ही लिखा है । * 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, जयचन्द्र और उसके पु्ंंज गाहड़ बाल बंश के थे । 
इस ओर सब प्रथम विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय डाक्टर हॉर्नली को 
है, जिसने गाहड़वालों को राटोड़ों से भिन्‍न बतलाने का प्रयत्न किया है। * 


भाटों आदि का यह कथन है कि-जयचन्द्र आदि राठोड़ थे, प्रामाशिक 
नहीं माना जा सकता | इस बात के लिए पृथ्वीराज रासा? के अतिरिक्त उनके 
पास और कोई आधार नहीं है । यही कारण है कि उनकी वंशावलियों में दो नामों 
को छोड़ कर शेष सभी नाम ओर सम्बत्‌ कल्पित दिये हुए हैं। जयबन्द्र के पुत्र 
हरिश्चन्द्र का मछली शहर से बि० सम्बत १२५३ ( इ० सन ११६६ ) का दान-पत्र 
मिला हे, परन्तु भाटों की वंशाबलियों में उसका नाम भी नहीं मिलता, जिसका 
कारण यही है कि उनकी वंशावलियाँ 'प्रश्त्रीराज़् रासा! के आधार पर ही बनी 
हैं, जिसमें उसका नाम नहीं है । वर्तमान रूप में मिलन वाले विक्रम सं० की 
सोलहवबीं सदी के ग्रास-पास के बन हुए “प्रथ्वी राज रासा! के विषय में यहाँ इतना 
कह देना अप्रासंगिक न होगा कि, वह केवल कवि-कल्पना है । उसमें दी हुई कुछ 
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१ बसही का विक्रम संबत्‌ ११६१ ताम्र-पत्र ( इशिउडयन पंटिक्वेरी जि० १४, पृष्ठ १०३ ); 
कमोली का वि० सं० ११६२ का ताम्र-पत्र ( एपिग्राफ़िया इस्डिका जि० २, प्रृष्ठ ३५६ ); राहन 
का वि० सं० ११६६ का दानपत्र ( इण्डियन एण्टिक्वेरी ज्ि० १८, पृष्ठ १५ ) आदि । 


२ एपिग्राफ़िया हण्डिका ज़िल्द ६, प्रष्ठ ३१२३ | 
३ इंडिण्यन एंटिक्वरी जि० १४ पृष्ठ ८६ । 


४ एपिग्राफ़िया इण्डिका जिलल्‍्द १०, पृष्ठ ६५ | 


२२७ आओमा निबंध संग्रह 


घटनाएं मले ही ऐतिहासिक हों, पर अधिकांश कल्पित ही हैं। फल्ततः प्रगतिशीत्त 
इतिहास के लिए यह ग्रन्थ सबथा उपयोगी नहीं कहा जा सकता | 


भाटों को वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण उनके प्राचोन इतिहास- 
सम्बन्धी वर्णन अधिकांश अशुद्ध और काल्पनिक हैं। उन्होंने गाहड़वाल बंशियों 
को ही राठौड़ वंशी लिखने में गलती खाई, इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कई दूसरे 
बंशों का बणन भी ऐसा ही निराघार लिख दिया है। काठियावाड़ के गोहिल 
बसस्‍्तुत: मेवाड़ के सूयबंशी गुद्दिल राजा शालिवाहन के वंशज हैं और मारवाढ़ के 
खेड़ इलाके से ही उधर गये हैं। । गिरनार ( काठियावाड़ ) के यादव गाजाओं के 
सम्बन्ध के विक्रम संबत की पन्द्रहवीं शताब्दी के आस-पास के बने हुए “मंडलीक- 
महाकाव्य” में उन्हें सूयंबंशी ही! लिखा है,* पर भाटों ने उनको चन्द्रबंशी तथा 
शक संवत के प्रवतक शालिबाहन का जिसको जैन लेखक छकड़॒हागा 3 या 
कुम्हार का पुत्र * मानते हैं, वंधाधर बना लिया” | पोरबन्दर ६ काठियाबाड़ के 
जेठबा राजाओं को, जो कन्नोज़ के रघुवंशी प्रतिहारों के बंशधर हैं, भाटों न हनूमान 


१ महणोत नेणतसो की ख्यात जि० २, प्रष्ट ४५७-६०। कालींदास देबशंकर पंड्या; गुजरात 
राजस्थान ( ग्रुजराती ) पृष्ठ ३२४६ । श्रमृतलान गोवर्धनदास शाह और काशीराम उत्तमराम पंव्था; 
हिंट-राअस्थान ( गुजराती ) पृष्ठ ११३ | माकएणड एन ०» मेहता एण्ड मनु एन० मेहता; हिंद-राज- 
स्थान / अंग्रजी ) प्रृष्ट ४८७ । नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ) जि० हे प्रृष्ठ ३६१-२ | 


२ गंगाधर; मगइलीक महाकाव्य, सर्ग $, एइलोंक २३ । मूल अवतरगा के लिए देखतरो मेरा 
'राजपृताने का इतिहास! जिल्‍्द २, पृष्ठ १३५५, टि० ३ । 

२ मेरतुन्न, प्रबन्ध चितामणिं ( सातवाहन, शालित्राहन प्रबन्ध) पृष्ठ १०, निर्णयमागर संस्करण | 

४ राजशेख(, चतुर्तिशति (प्रबन्ध कॉष ) पत्र ७३-८२ | श्री हेमचन्द्राचाय ग्रन्थातवली 
संख्या २० | 


५ कालिदास देत्रशंकर पंड्या, गुजरात राजस्थान ( ग्रजराती ) पृ० ३४६ | अप्रतलाल गोबर न- 
दास शाह भोर काशीराम उत्तमराप् पंज्या, हिंद राजस्थान ( युज़राती) पृ० ११३ । मराक्नंड एन० 
मेहता एएड मनु एन० मेहता, हिंद राजस्थान ( श्रज्ञरेज़ी ) पृ० ४५७ | 


राटीोड़ और गहरबार २२४ 


का वंशज माना हे! । विक्रम सम्बत्‌ की छठो से सौलहवीं शताब्दी तक सोलंकी 
अपने को चन्द्रंशी मानते थे* | उनको भाटों ने अग्निवंशी लिख दिया? | मार- 
बाड़ ओर कन्‍नीज के प्रतापी प्रतिहारों को, जो अपने को सूयवबंशी लिखते रहे 
तथा चौहानों को, जिनको बीसलदेंब ( चतुर्थ ) के समय के चौोहानों के इतिहास के 
शिलाओं पर खुदे हुए एक संस्कृत काव्य” तथा प्रथ्वीराज ( तृतीय ) के “प्रथ्वी राज 
विजय महाकाव्य 5” में सूयबंशी लिखा है, भाटों ने अग्निवंशी मान लिया» | अब 
ये सब अपने को, जैसा भाटों ने लिखा, बैसा ही मानने लगे हैं । भाटों की तैयार 
की हुई गाहड़वालों की बंशावली और सम्बत्‌ कहाँ तक कल्पित हैं, यह नीचे ढिये 
हुए नक्शे से स्पष्ट हो जायगा:-- 


) 





जोधपुर राज्य , ख्यात में दिया | ताम्रपत्रादि से, ताम्रपन्नादि से 

की ख्यात से नाम हुआ समय |. नाम. निशिचत ज्ञात समय 

 मेतुग..... हे ै बशोबिमह | हा हा इहह 7 
भरथ वि. सं, ४५१६-२६ | महीचंद्र-महिपात्त | सी 
पुज् गगन चन्ददेव बि० सं० *१४८--४६ 
धर्म बभ गा | मदनपात । बि० सं? ११६३--६६ 
अ्रभयचंद. . गोविदचन्द्र.; बि० सं? ११७१--१२११ 
विजयचंद जा | विजयचन्द्र बि० सं? (२२४--२४५ 
जयचंद (बि.सं. १९३२-८१ | जयचन्द्र ! ल्ि० सं० (२२६---४० 
बरदाईसैन | “| हरशिश्चिन्द्र. 'वि.सं.२ २४३(जन्मवि.सं. १२३२) 


कक - जनकक्‍णन पाते । + 3 फिल>--++ ०४ के बन अजािननओन के कल “न जप 5 ले ->जन घन-+-+ +वन्‍नकननमभान- 


१ गजेटियर श्रॉफ दी बोम्बे प्रेसीडंसी; जिल्‍द १, माग १, पृ० १३५! कालीदास देवशंकर पंथ्या, 
गुजरात राजस्थान, पृष्ठ २५३ । श्रम्नृतलाल गोबर्द्ननदास शाह और काशीराम उत्तमराम पंव्या; हिंद- 
राजस्थान; पृष्ठ १६५ | मार्कड एन० मेहता; हिंद राजस्थान, पृष्ठ ७०२ | 


२ देखो मेरा सोलंकियों का प्राचीन इतिहास; माग १, प्रबरण १, प्रष्ठ १--१३ | 
३ पृथ्वीराजराता; समय १, पृष्ठ (४-५ | 

४ मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द १, ( द्वितीय संस्करण ) पृष्ठ ७४-५ । 

५ मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्‍्द १, द्वितीय संस्करण ७२ भोर ७३ £० १ | 
8 मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्‍्द १, द्वितोय संस्करण पूृ० ७१ टि० १। 

७ पृथ्वीराजराता; सम्रय, १ प्रष्ठ (४-५ । 





२२६ मा निबंध संग्रह 


गाहड़बवालों ओर राठौड़ों में समानता का अनुमान करना निरा भ्रम ही 
हैं । हम ऊपर बतला आये हैं कि राष्ट्कूटों ( राठौड़ों ) का बड़ा प्रतापी राज्य सब॑ 
प्रथम दक्षिण में रहा" । दक्षिण का राज्य सोलंकियों द्वारा छीने जाने पर भी 
उनका कई जगह अधिकार बना रहा। दक्षिण, गुजरात, काठियावाड़, सौंदृत्ति, 
हथू डी, गया, घेतुल, पथारी, धनोप शआ्दि से उनके शिला-लेख एबं ताम्र-पत्र मिले 
हैं। । उनमें उन्होंने अपने आप को राष्ट्रकूट ही लिखा है| सोंदत्ति वाले अपने को 
बहुधा रद! लिखते रहे, जो 'राष्ट्र' या 'राष्ट्रकूट' ( राठौड़ ) का संज्षिप्त रूप है. और 
दक्षिण के ताम्रपत्रों में भी कभी-कभी मिल्नता है। यदि गाहड़वालों के साथ उनकी 
किसी प्रकार की भी समानता होती, तो इसका उल्लेख उन ( राठोड़ों ) के ताम्रपत्रों 
आदि में अवश्य होता | अथवा यदि गाहड़वाल ही अपने को राठोड़ों का वंशज 
मानते होते तो भी वे अपने ताम्रपत्रों आदि में इसका उल्लेख गब के साथ अवश्य 
करते, क्योंकि राठोड़ वंश गाहड़वालों स अधिक प्रतापी रहा, जैसा कि उनके 
देक्षिएण। के इतिहास से स्पष्ट है । 

जिन दिनों कन्नोज में गाहड़वालों का राज्य था, उन्हीं दिनों राष्ट्रकूटों की 
एक शाखा कन्नौज राज्य क अन्तर्गत बदायूं में राज्य करती थी, जिसका प्रवर्तक 
चन्द्र था | उसके तथा कनन्‍्नीज्ञ के गाहड़वाल चन्द्रदेव के नामों मं समानता होने 
के कारग कुछ लोगों ने दोनों को एक ही व्यक्ति मान कर उस ( गाहड़वाल 
चन्द्रदेव ) के दो पुत्रों-मदनपाल एवं विग्नहपाल -से क्रमशः कन्नौज और बदायूँ की 
शास्वाओं का चलना मान लिया है, पर यह निमु ल ही 6 | कन्नौज के चन्द्रदेव 
के लेख वि०सं०११४८ से वि०सं० ११५६ तक के* ओर उसके पृन्न मदनपाल के 


१ देखो मेस राजपूताने का इतिहास; जिल्‍्द ४, भाग १, प्रष्ठ ८८ | 

२ देखो मेगा रज्पूताने का इतिहास, जिल्‍्द ४, पृष्ट द८ू- १३४ | 

३ ब्रिग्रहपाल कन्नौज के गाहड़वाल चन्द्रदेव का पुत्र नहीं, किन्तु उससे मिन्न, बदायूँ के गाठोड़ 
सन्द्र का पृत्र भा | इन दोनों को एक ही व्यक्ति का पृत्र मानना सरासर रालती है| 


४ डा० देवदत्त रामकृष्ण मंडारकर, ए लिस्ट श्रॉफ दी इन्स्ऋष्शन्स श्रॉफ़ दी नॉदर्न ईगिडिया 
संख्या १५४, १५७, १६२ और १६४ | 


गाठों और गहरवार २२७ 


, वि०सं०११६१, ११६३ ( ११६४ ) और ११६६ के मिले हैं! । उधर बदायूं के 
चन्द्रदेव के पाँचवें वंशधर मदनपाल के समय का एक लेख वि०्सं० ११७६ का 
मिला है? | यह मदनपाल कन्नौज के चन्द्रदेव के दूसरे बंशधर गोविन्दचन्द्र देव 
का समकालीन था, जिसके वि०सं०११७६ के कई ताम्रपत्र मिले हैं ।* इससे बदायूँ 
के चन्द्र का वि०सं० १०७६ में विद्यमान होना निश्चित है। ऐसी दशा में बदायूँ 
का चन्द्र ओर कन्नौज का चन्द्रदेव समकालीन एवं एक नहीं हो सकते । बदायूँ 
के चन्द्र को वहाँ के शि्ना-लेख में बोदामयूता ( बदायू ) का पहिला राजा लिखा 
हे४ और गाहड़वाल चन्द्रदेव को उसके ताम्रपत्र मे गाधीपुर ( कन्नोजञ ) के राज्य 
को विजय करने वाला जिखा हैं" | इन विभ्रिन्नताओं को देखते हुए तो यही 
अनुमान रढ़ होता है कि ये दोनों एक नहीं, बरन्‌ भिन्‍न २ व्यक्ति थे | 

राजपूततों में एक ही वंश में परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता | पहले भी 


राजपूताने में कोई गाहड़बाल नहीं था और न अरब है, पर संयुक्तप्रान्त में गाहड़- 
धाल और राठौड दोनों ही हैं | वहाँ के राठौड़, राठौड़ों में" और गाहड़बाल, गाहड़- 


१ उपयुक्त संख्या १६८ ओर १७१ | 
२ श्रार्किआलाजिकल सवेश्रॉफ़ नॉदर्न इण्डिया ( न्यू सीरिक्ष ) जि० ! पृष्ठ ७१ | 
रे डा० देवदत्त राम्कष्ण मंडारकर 'ए लिस्ट श्रॉफ दी इन्स्ए्टान्स श्रॉफ़ नादन इण्डिया! संख्या 
२०१, २०२ श्रौर २०३ | 
४ “ प्रख्याताकिल राष्ट्रकूट कुल जद्टमा पाल दोः पालिता | पाम्चालासिधर देशभूयशकरी वोदाम- 
यूतापुरी ॥ '* तत्रादितो मबदन्तु ग्रणों नरेन्द्र--श्चन्द्र: स्वखडग भयभीषित वरीदृन्दः । 
-एपिग्राफिया इण्डिका; जि० १, पृष्ठ ६४ | 
५ आसीदशीतथति वंशजातर्मा गलमालात्ु दिवंगता सु | सात्षाद्विवस्वानिव भूरिधाग्ना नाम्ना 
यशो विग्रह इच्युदारः ॥ तत्तुतो पृन्महीचन्द्रश्चद्र धामनिभ निजम्‌ | ** '॥ तस्या भूत्तनयों नयेकरप्तिकः 
क्रान्तद्विषन्मंडलो विध्वस्तोद्धतथारियो धार्तमिरः श्रीचन्द्रदेबों नूपः ) ये नो * ' श्रीमद गाधिपुराधि- 
राज्यम समंदोषिक्रमेणार्जितम्‌ || 
--चन्द्रदेव के वि० सं० ११४८ के दानपत्र से | (एपिग्राफिया इण्डिका; जि० ६, पृष्ठ ३०४ | 
६ ए० एच० बिंग्ले, राजपूतस्‌ पृष्ठ १२१ | 


ग्श् औओमा निबन्ध संग्रह 


बालों में शादी नहीं करते, पर इन दोनों बंशों में घहाँ परस्पर विंवाह-सम्बन्ध 
होते हैं* , जिसके कई ताजे उदाहरण भी विद्यमान हैं? । यदि गाहइवाल ओर 
राठौड़ एक ही बंश के होते, तो ऐसा कभी न होता। इन दोनों वंशों के मौत्र भी 
भिन्न हैं, पर गौत्र नये पुरोहित बनाने के साथ बदलते रहे हैं, जिससे इन पर 
विचार करना निरथक है। ढ 


गाहड़वाल राजपूताने में आ्राये हों, ऐसा पाया नहीं जाता । यदि थे 
राजपूताने में आये होते, तो उनकी बड़ी ख्याति हुई होती, परन्तु बाँकीदास के 
समय तक गाहड़वाल भी राठौड़ हैं, ऐसा कोई मानता न था, क्योंकि उसने राठौड़ों 
की शाखाओं और उप-शाखाशओं के जो नाम दिये हैं, उनमें गाहड़वालों का नाम 
नहीं हे४ । अन्य ख्यातों आदि में न तो इनका अ्रल्मग नामोल्लेख किया है और न 
इन्हें राठोड़ों की शाखाओं श्रथबा उपशाखाओं ( ख्वांपों ) में ही जिखा है| मुंहणोत 
नणुसी की ख्याति में राठौड़ों के प्रसंग में गाहड़बालों का उल्लेख नहीं है", पर 
बुन्देलों के वृत्तान्त में उन्हें गाहड़वात्तों का वंशनत्न लिखा है । प्रथ्वोराजरासा' में 
जहाँ छत्तोस राजबंशों के नाम दिये हैं, वहाँ तो गाहड़वालों का नाम नहीं है, परन्तु 
आगे चल कर एक स्थल पर गाहड़बालों का भी नामोल्लेख क्रिया है” | टॉड ने 


१ ए० एच० बिग्ले, राजपूत्स पृष्ठ ७३ | 

२ एू० एच० बिग्ले राजपूत्स पृष्ठ ७३, कुक, दृइब्स ऐंड कारर्स ऑफ दी नॉर्थिवेस्टर्न प्रार्विसेज 
ज्ञि० २, पृष्ठ २७१ । इलियट , ग्लासरां ( बीम्म ) जि० १, पृष्ठ ४५ और १२१ | 

३ जुब्बल के राठोड़ राजा मगतचन्द की बहिन का विवाह वर्तमान थ्ीरछा नरेश गाहड़वाल 
बीरसिहजू देव के पिता स्वर्गवात्री राजाबहादुर मगवतरसिहजू के साथ हुआ था | पुराहाट ( चक्रधरपुर ) 
के राठौड़ राजा नरपतििंह की पुत्री का विवाह रामगढ़ / पदमा ) के स्वर्गवारसी राजा दुर्गानारायणर्सिह 
गाहड़वाल के साथ हुआ था । दुर्गोनारायणरसिंह के पृत्र राजा कामाख्यानारायणसिह गाहड़वाल इस 
समय विथमान हैं। ऐसे उदाहरण और भा मिलते हैं । -“लेखक 

४ कविराजा बॉकीदास; ऐतिहासिक बातें, संख्या १३५ श्रीर २३६ | 

५ मुहणोत नेणसी की ख्यात; जिल्द २, पृष्ठ ४७ | 

६ नेणती की ख्यात; जिल्द २, पृष्ठ २१२ । 

७ चन्देल बेस बांगरां सूर । चेरे सुमहस इक मल्हन नूर ॥ 


राठोड़ और गहरवबार ण्र६ 


अपने ग्रन्थ राजस्थान! में जहाँ राजपूतों के ३६ राजबंशों के परिशोधित नाम 
दिये हैं, वहाँ उसने इन दोनों को भिन्न साना है और गांहड़वालों के विषय में 
तो यह लिखा हैः-- 

पगहरबाल-राजपूत को राजस्थान में उसके राजपूत भाई कठिनता से जानते 
हैं, क्योंकि वे उसके अशुद्ध रक्त* को अपने में मिलाना स्वीकार नहीं करेंगे, यद्यपि 
घीर योद्धा होने के कारण वह उनकी समानता के योग्य हैं? ।! 

प्रो देवदत्त भंडारकर ने उत्तर भारत के शितलाालेखों श्रादि की एक सूची 
प्रकाशित की है। उसमें उसने जयचन्द्र और उसके पुवबज्ञों के मिले हुए समस्त ताम्र- 
पत्रों आ्रादि में उनको गाहड़वाल ही लिखा हे४। अब कोई पुरातत्व वेत्ता उनको 
गाहड़वाल मानने में संकोच नहीं करता | भारतवष के प्राचीन इतिहास लेखक 
श्री० ०० स्मिथ ने स्वरचित “अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया! नामक प्रन्थ में इन दोनों 
जातियों को भिन्‍न माना है और लिखा है--“कन्नौज राठोड़ वंश कल्पना मात्र है | 
वहाँ के राजा गाहड़वाल अथव। गहरबाल जाति के थे, जैसा कि गोविंदचन्द्र के 
वि० सं? ११६१ ( ३० सन्‌ ११०४ । के बसाही के ताम्रपत्र से पूर्णतया स्पष्ट है 
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सोलंकी जब सज्ि श्रनेक | सज्ि गहरवार गोहिल अनेक ॥ 
-- पृथ्वीराजरासा, महोंत्रा प्रष्ट २५०६ | 

१ टॉड रॉजस्थान जिल्द १ पृष्ठ ६८ के सामने का नक्शा | 

२ यह कर्नल टांड का अम ही है, क्योंकि गाहड़वाल उच्चकुल के राजपूत हैं। कनन्‍नोज का 
प्रसिद्ध राजा जय चन्द्र शऔर उसके पूर्बज गाहड़वाल थे | संयुक्त प्रान्त में, जहाँ यह जाति श्र तक 
विधमान है, उच्चकुल के शुद्ध राजपूत वंशों श्रर्थीत्‌ गोड़, बेस, चन्देल, चौहान, राठोड़, मदोरिया, 
कछवाहा, निकुंभ, पड़िहार आदि के साथ इनका विवाह सम्बन्ध होता है ( कप्तान ए० एच० बिंग्ले, 
राजपूत पृष्ठ ७३, कप्तान लुन्नर्ड, सन्ट्ल इण्डिया गेजेटियर सीरिंज जिल्द 8 पृष्ठ १०, क्रुक, 
टू इब्स एएड कास्टस श्राफ दी नार्थ वेस्ट प्राविसेज; जिल्‍्द २, पृष्ठ ३७१ | इलियरट ग्लासरी; 
(बीम्स) जिल्‍द १ ,प्ृष्ठ ४५ शरीर १२१ )| 

३ राजस्थान जिल्द १ पृष्ठ १३६। 

४ डा० डी० आर० भंडारकर ए लिस्ट आफ दी इ स्क्रप्शन्ध आफ दी नार्दर्न इ डिया संख्या 
१५४, २५७, २६२, १६४, १७१, १७४, १७८, १२३४५, १5७, १८८, ै६२, १६३, १६५, 
२०१, २०२, २०३, २०५, २०७, २०६, २१७, २१८, २२१, २२७, २२८, २४१, 
२६२, २६६, २७१, २७१, २८०१, २२२, रे४४, २६८, २६६, २७२, २७४, २७५, २३७५, 
३८७, रे८घ८, ३२८६, ४०६, ४३३ श्रोर १५२५ | 


२३० झोमका निबंध संग्रह 


ओर गोतम जाति की कथाओं से भी यही पाया जाता है। कन्नोज के राजाओं के 
साथ राठौढ़ शब्द लगने का कारण मुख्यतया यह है कि जोधपुर के राठौड़ राजा 
अपने आपको राजा जयचन्द्र के बंश के एक बच कर निकले हुए बालक का वंशज 
मानते हैं। ऐसी बहुत सी कथाए प्रसिद्ध हैं, पर वे इतिहांस के लिए सर्वथा 
निरुषयोगी है ।”'" 

'मध्यभा रत के विस्तृत गजेटियर सीरीज्ञ' के कर्ता कैप्टिन ३० सी० लुअड 
ने ओरछा राज्य के वृत्तान्त में राठौड़ों और गाहड़वालों को भिन्‍न २ लिखा हे * 
तथा डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी और डॉ० हेमचन्द्रराय ने भी इन दोनों बंशों को 
भिन्‍न ही माना है । 

इन सब बातों पर विचार करने से तो दम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
बस्तुतः गाहहवाल ओर शाठौड़ दो भिन्न-भिन्न जातियाँ हैं और इन में परस्पर किसी 
प्रकार की भी समानता नहीं है। गाहड़वाल एक अलग जाति है, जो सूयवंशी *हैं, 
ओर राठीड़ इसके विपरीत चन्द्रबंशी है४ । जैसा कि उनके शिलालेखों, दानपत्रों 
तथा प्राचीन पुस्तकों से निश्चित हैं। इनमें आपस में विवाह सम्बन्ध होना भी 
इनके भिन्‍न होने का प्रब॒ज्ञ प्रमाण है । राजपूृताना के वतमान राठीौड़ों के मूल 
पुरुष रांव सीहा के मृत्यु स्मारक में उस राठोंड ही लिंखा है" ,तथा बीकानेर के 
महाराजा रायसिह की ब्रीकानर के क्विले की विक्रम सम्बत १६४० की धृहन प्रशम्ति 
में उसने अपने वंश को राठौड़ वंश ही लिखा हैं । ऐस। दशा में बुन्देलों के समान 
शाजपूताना के राटोड़ों का गाहड़बाल जयचन्द्रका बंशधर मानने के लिए हम किसी 
प्रकार भी प्रस्तुत नहीं है। संभवत: राजपूताना के बतमान राठौड़ बदायू' के राठोड़ों 
के बंशधघर हों। राठौड़ सबंन्र अपने लिये राष्ट्रकूट या राठोड ही। लिखते रहे हैं । 
इसोॉजिए राठांड़ों के इतिहास में हमने गाहड्बा्ऊा का इतिहास दर्ज करना उचित 
नहीं समममा । 


7 


क्षत्रिय हिनेष., जयपुर, भाग २, खंड २, सं० १२ | 


१ बी० ए० स्मिथ अर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया ( चतुर्थ संस्करण ), पुष्ठ २६६, टि० ४ | 
जिलल्‍्द; ६, ए०, पृष्ठ १० 

देखो हभारा लिखा राजपूताने का इतिहास; जिल्‍द ४, भाग १, पृ० १४१, टिप्पणी २ 
देखा हमारा लिखा राजपूताने का श्तिहास; जिल्‍्द ४, भाग १, पृ० ८६ | 

इग्डियन एंटिक्ररी; जिल्‍द ४०, पृष्ठ १८६१, तथा ३०१ | 


? ०( #७ «४७ 


८ काठियावाड़ के गोहिल* 


मवाड़ के राजवंश का संस्थापक गुह्दिल ( गुहृदत्त ) हुआ, जिसके वंशजों 
को संस्कृत लेखों में 'गुहिल', 'गुहिलपुत्र', “गोमिलपुत्र', 'गुहिलोत” और गौहिल्य 
लिखा हे तथा भाषा में उन्हें 'गुहिल”, 'गोहिल”', गहलोत” ओर “गेहलोत” कहते 
हैं। संस्कृत के 'गोमिल'" और 'गोहिल्य!* शब्दों का भाषा में गोहिल रूप बना है । 


काठियाबाड़ के गोहिलों के दो प्राचीन शित्ालेख मिले हैं, जिनमें स एक 
मांगरोल ( काठियावाड़ ) में सोढली वाव ( वापी, बावत्ी ) में लगा हुआ बि०सं० 
१२०२ ( बतमान ) ओर सिंह संबत ३२ आश्विनवदि १३ सोमवार (इड्ेब्स० 
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१ अस्ति प्रसद्वम्तिह गोमिलपृत्रगोत्रन्तत्रा जनिष्ट नुपतिः किल हंतपालः | 
मेराघधाट का शिलानेख ( ए०६०; जि०२, प्र०११ )| 

२ यस्मादथों गृहिलवर्यानया प्रसिद्धां गोहिल्यवंशभवराजगणो5त्रजातिम्‌ । 
रावल समरसिह की वि० स॑० १३३१ (६० स० १२७४ ) की चित्तोंड़ की प्रशस्ति, भावनगर 

इन्स्क्रिपशन्स; पृ० ७५ )। ह 


#& यह निबन्ध डा० ओमका के राजपूताना का इतिहास ( जि० २, भाग ४, 
प्र०१:३४०-४ ओर उदयपुर राज्य का इतिहास ( ज़ि० २ दसवां अध्याय, प्र० १०४०- 
४५ ) में मुद्रित राजपूताने से बाहर के गुद्विल ( सीसोदिया ) वंश के राज्य” शीर्षक 
प्रकरण के 'काठियाबाड़ आदि के गोहिल' शीर्षक इतिवृत्त की प्रतिलिपि है, जिसको 
डा० ओका ने उक्त इतिहास प्रकाशित होने के आस-पास ही सुधा पत्निका, 
लखनऊ में प्रकाशित करवाया था | ( स०टि० ) 


२३२ ख्रोका निशवन्‍्ध संग्रह 


११४४ ता०२८ अगस्त ) का है" और दूसरा मांगरोल के वास के घेलाणा गांव 
के कामनाथ के मन्दिर का वलभी संबत ६११ वि०सं०१२८७८३०स०१२३० 
का है। 


पहले लेखका श्राशय यह है कि ( सोलंकी राजा ) सिद्धराज ( जञयसिंह ) 
अपनी उत्तम कीर्ति से प्रथ्वी को अकंकृत कर स्वग को गया तो उसके राज सिंहासन 
पर कुमा रपाल बठा । गुहिल के बंश में बड़ी कीर्तिबाला साहार हुआश्आा। उसका 
पुत्र सहजिंग ( सेजक ) चौलुक्य राजा का अंगरक्षक हुआं। उसक्रे बलवान पुत्र 
सौराष्ट्र ( सोरठ ) की रक्षा करने में समथ हुए । उनमें से बीर सोमराज ने अपने 
पिता के नाम पर सहजिगेश्वर नामक शिवालय बनाया, जिसकी पूजा के लिए 
उसके ज्येष्ट भाई मुलूक ( मूलुक ) ने, जो सौराष्ट्र का शासक ( हाकिम ) था, शासन 
दिया श्रर्थात्‌ राज्य के मांगरोल, चोरवाड़, बलेज, लाठोदरा, जूगटा, बंधली तालारा 
( तलोद्रा ) आदि स्थानों में उस मन्दिर क लिए अलग-अलग कर लगाये (जिनका 
विस्तृत बर्णंन उस लेख में है ) | उक्त लेख में सदहज्ञिंग और मूलुक के पू 'ठ०! 
लिखा है, जो 'ठक्कुर' पदवी का सूचक ह । 


दूसरे शिलालेख से, जो वलभी संबत ६११ / बि० सं? १२८७ ) का है, 
पाया जाता है कि 5० मूलु के पुत्र राणक ( राणा ) के राज्य समय वलभी संबत 
६११ ( बि० सं० १२८७ ) में भ्रगुमठ में देव पूजा के लिए आमन पद दिया गया | 


इन दोनों लेखों स निश्चित्‌ हेँ कि गुहिलवंशी ( गोड़िल ) सेजक, सोलंकी 
राजा का अंगरक्षक हुआ | उसके कई पुत्र हुए, जिनमें स दो के नाम मूलुक 
( मूलु ) और सोमराज-उस जेख में दिये है। मूलुक बि० सं० १२०२ ( इ० स० 
११४४ | में सोराष्ट्र का शासक्र था। मुलूक का पुत्र राणक ( राणा ) हुआ, जो 
बवि० सं० १२८७ ( $० स० १२३० ) तक जीवित था। उसके वंश में भावनगर 
के राजा है | 
१ भावनगर धराचीन शोध संग्रह; भांग १, पूृ० ५-७ | 
भावनगर इन्स्क्रिप्शन; प्ृ०. १४५८-५६ | 
२ भात्रनगर इस्स्क्रिप्शन्स; प्रृ० १६१ । 
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इन पुराने लेखों स यह स्पष्ट होता दे हि काठियाबाड़ के गोहिल गुहिलवंशी 
हैं और वि० सं० की १२ वीं शताब्दी के आस पास सोलंकी राजा सिद्धराज ( जय- 
सिंह ) और कुमारपाल की सेवा में रह कर सौराष्ट्र ( सोरठ, दक्षिणी काठियाबाड़ ) 
पर शासन करते थे। उनके वंशज गोहिलों के राज्य अब भी काठियावाड़ में हैं 
ओर उनके अधीन का काठियाबाड़ का दक्षिण-पूर्वी हिस्सा अब तक गोहिलवाड़ 
नाम से प्रसिद्ध है | 


थिं० सं० १६०० के पीछे भाटों ने अपनी पुस्तकें बनाना शुरू किया और 
उन्होंने अनिश्चित्‌ जनश्रति के आधार पर प्राचीन इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने 
कई राजवंशों का संबंध किसी न किसी प्रसिद्ध राजा से मिलाने का उद्योग किया, 
कई नाम कल्पित धर दिये ओर उनके मन-माने संवत्‌ लिख डाले, जिनके निरा- 
धार होने के कई प्रमाण मिलते हैं । ऐसे राजबंशों में काठियावाड़ के गोहिल भी 
हैं। भाटों की पुस्तकों के आधार पर लिखी हुई अंग्रेज़ी, गुजराती आदि भाषाओं 
की पुस्तकों में लिखा मिलता है “विक्रमादित्य को जीतने वाले पेठण ( प्रतिष्ठान ) 
नगर ( दक्षिण में ) के चन्द्रवंशी शालिवाहन के वंशज गोहिल हैं । उनका प्रथम 
निबास स्थान मारवाड़ सें लूती नदी के किनारे जूना खेरगढ़ ( खेड़ ) था | उन्होंने 
वह प्रदेश खेरबा नाम के भील को मार कर लिया ओर २० पुश्त तक वहां राज्य 
किया | फिर राठोड़ों ने उनको वहां से निकाल दिया" ।” 


उन्होंने यद्द भी लिखा हैं, “राठोड़ सीहा ने गोहिल मोहदास को मारा, 
जिससे उसके बेटे कांमर के पुत्र सजक ( सहजिग ) की अध्यक्षता में वे ई० स० 
१२५० ( वि० सं० १३०७ ) के आरू-पासत सोराष्ट्र ( सोरठ, दक्षिणी काठियावाड़ ) 
में गआ्रये। उस समय रण्व महिपाल बहां राज्य करता था और उसकी राजधानी: 
जूनागढ़ थी | उसने तथा उसके कु बर खेंगार ने सेजक को आश्रय दिया और 
अपनी सेवा में रख कर शाहपुरा के आसपास के १२ गांव उसे ज्ञागीर में दिये। 
फिर सेजक ने अपनी कुँवबरी वालमबा का विवाह खेंगार के साथ किया और 
महिपाल की श्राज्ञा से अपने नाम से सेजकपुर गांव बसाकर आसपास के कितने- 


१ फ़ॉन्स, रासमाला; जि० १, पृ० २५६ ( श्रॉक्सफर्ड संस्करण, ई० स« १६२४ ) | 
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एक गांव जीत लिये । सेज़क की मृत्यु इेण्स ०१२६० ( बवि०स० १३४७ ) में हुई । 
उसके राणो, साहो और सारंग नाम के तीन पुत्र हुए। शणों के वंश में भावनगर 
के, साहो के बंश में पाल्तीताणा के और सारंग के वंश में लाठी के राजा हैं* । 


भाटों की पुस्तकों के आधार पर लिखा हुआ उपयुक्त कथन अधिकांश 
में कल्पित ही है । विक्रम को जीतने वाला एवं शक संवबत का प्रचत्तंक, जो शालि- 
वाहन माना जाता है, उसका राज्य कभी भारबाड़ में हुआ ही नहीं। बह तो 
दक्षिण के प्रसिद्ध पेठण नगर का राजा था | वह न तो चन्द्रवंशी और न सूययबंशी; 
किन्तु, आन्ध्र ( सालबाहन ) वंशी था । जैन लेखक, उसका जन्म एक कुम्हार 
( कुम्भकार ) के घर में होना और पीछे से प्रतापी होना बतलाते हैं। पुराणों में 
सूथ और चन्द्रबंशों के अन्तगंत उस बंश का समावेश नहीं हैं। भाटों को इतना 
तो मालूम था कि काठियाबाड़ के गोहिल शालिवाहन नामक किसी राजा के 
वंशधर हैं, परन्तु किस शालिवाहन के, यह ज्ञात नहीं होने से उन्होंने दक्षिण के 
प्रसिद्ध शालिबाहन को उनका पृत्र पुरुष मानलिया | बास्तव में जिस शालिबाहून 
को माट लोग गोहिलों का पृत्रंज बतलाते हैं, वह दक्षिण का आन्श्रत्रंशी नहीं, किन्तु 
मेवाड़ के गुहिलवंशी नरबाहन का पुत्र शालिबाहन था। राजपीपला के गोहिलों 
के भाट की पुस्तक में शालिबाहन के पुत्र का नाम नरवाहन लिखा हें, परन्तु ये 
दोनों नाम उत्तट-पुलट है| खेड़ इलाके पर मेवाड़ के गुहिलवंशी राजाओं का 
अधिकार था, न कि आन्ध्र बंशियों का | भाटों की ख्यातों में ““गोहिल” नामकी 
जत्पत्ति के विषय में कुछ भी नहीं लिखा, परन्तु मांगरोल के उपरोक्त शिलालेख 


१ अम्रतलाल गोवर्धनदास शाह और काशीराम उत्तमराम पंज्या; हिम्द-राजस्थान ( गुजराती ); 
पृ० ११५३-१४ | भाकेड नंदशंकर मेहता ओर मन नंदशंकर मेहता; हिन्द्राजस्थान ( श्रंग्रेज़ी ); 
पृष्ठ ४६८७-८८ | वॉट्सन्‌; बॉम्बे गेज्ञेटिपर; ज्ि० ८५, काठियाबाइ; पूृ० ३८७-८८ ( ई० स० श्८्८४ढ़ 
का संस्करण ), नर्मदाशंकर लालशंकर; काठियात्राढ़ सर्व संग्रह ( गुजराती ); प्र० ५१२-१३ | 
कालीदास देवशंकर पंच्या; गुजरात राजस्थान ( गुजराती ); पृ० ३४६-४७ | 

२ मेसतुन्न; अबन्धचिन्तामणि; पू० २४-३० ( टिप्पण ) | 
३ बॉम्ज्रे गेज़ेटियर; जि० 6, पू० १०६ टिपग १ (ई० स० १८८० का (संस्करण ) | 
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में में साहार ओर सहजिग का गुह्िल बंशी" होना स्पष्ट लिखा हैं ओर य ही 
गुह्दिलबंशी गोहिल नाम से प्रसिद्ध हुए । 

राठौड़ सीहा-द्वारा खेड़ के गोहिल मोहदास के सारे जाने की कथा एवं 
उसके पौन्र ( मांमर के पुत्र ) सेजक का इं० स० १२४० (बि० सं० १३०७ ) के 
आस पास सौराष्ट््‌ ( सोरठ ) में जाना और वि० सं० १३४७ ( ई० स० १२६० ) 
में उसकी मृत्यु होना भी कल्पित ही है; क्‍योंकि सेजक ( सहजिग ) भाटों के 
कथनानुसार मांमर का पुत्र नहीं, किन्तु साहो ( साहार ) का पुत्र था और बि० 
सं० १२०२ (इ० स० ११४४ ) के पूर्व ही उसका देहान्त हो चुका था। उक्त संबत 
में तो उसका पुत्र मूलुक ( मूलु ) सौराष्ट्र में शासन कर रहा था। राठौड़ सीद्दा 
की मृत्यु वि० सं० १३३० (६० स० ११७३ ) में हुई, ऐसा उसके मसृत्यु-स्मारक- 
शिलालेख से निश्चित है? । सीहा की मृत्यु से लगभग १२५ बष पूष ही सजक की 
मृत्यु हो चुकी थी | ऐसी दशा में सेजक के दादा का राठोढ़ सीहा के हाथ से मारा 
जाना कैसे सम्भव हो सकता है । 


सोरठ में जाने पर जूनागढ़ के राजा महिपाल और उसके पुत्र खेंगार का 
सेजक को अपनी सेवा में रखना ओर १२ गाव जागीर में देना भी सवथा निराधार 
कल्पना है, क्‍योंकि गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह ने वि० सं० ११७२ 
( इं० स० १११५) के आस पास सोरठ पर चढ़ाई कर जूनागढ़ के राजा खेंगार 
को मारा ओर वहाँ पर अपनी तरफ़ का शासक नियत किया था, जो सभवतः 
सेजक ही होना चाहिए | उसके पीछे उसका पुत्र मूलु वि० सं० १२०२ ( ६० स० 
११४४ ) में सौराष्ट्र ( सोरठ ) का शासक था, जैसा कि ऊपर बतलाया जाचुका 
है। ऐसी स्थिति मं सेजक का महिपाल ओर खेंगार की सबा में रहना ओंर उनसे 
जागीर पान की बात भी कल्पित ही हैं । 

भाटों का सेजक के दीन पुत्र पुत्र-राणो, साहो और सारंग- बतलाना भी 
गढ़न्त ही है, क्योंकि साह्दो ( साहार ) तो सेजक का पिता था ओर राणो ( राणक ) 


१ राज्येप्पुष्य महीभुज्ञों भत्र दिह श्रोगूहिलाख्यान्वये । 
श्रीसाहार इति प्रभूतगरिसाधारों धगमंडनम ॥ 
भावनगर इंन्स्क्रिप्शन्स; पृ० १५८ 
२ इंडियन एन्टिक्व्ेरी; जिद ४०, पृ० ३०१ | 
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उसझे पुत्र मूलुक ( मूलु ) का पुत्र था और बलभी सं० ६११ ( बि० सं? १२८७ ) 
में राज्य कर रहा था, जैसा कि उसके घेलाणा के शिलालेख से निश्चित है । 
सेजक के कई पुत्र थे; क्‍योंकि मांगरोल के लेख में 'पुत्र” शब्द बहुबचन में रखा है; 
किन्तु नाम दो-मूलुक और सोमराज-के ही दिये हैं। ऐसी दशा में सारंग के विषय 
में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता | 


खेड़के गोहिलों का राज्य राठौड़ सीहा ने नहीं; किन्तु उसके पुत्र आस्थान 
ने गोहिलों के मंत्री डाभी राजपूतों के विश्वासघात करने पर वि० सं० १३४० 
( इं० स० १२८३ ) के आसपास लिया था। उससे लगभग १४० वर्ष पू्व ही सेजक 
के पूवज ( गोहिल ) मारवाड़ छोड़ कर गुजरात में चले गये थे श्रोर जो गोहिल 
वहां ( खेड़ में ) रहे, उनका राज्य आस्थान ने लिया था" । अब भी जोधपुर राज्य 
में 'गोहिलों की ढाणी” नामका एक छोटा सा ठिकाना है, जहां गोहिल, भेवाड़ के 
राजाओंके वंशज्ञ माने जाते हैं* । अतएव काठियाबाड़ आदि के गोहिलों का 
मेवाड़ के गुहिलबंशी राजाओं के वंशज और सूयवंशीहोना सिद्ध है, जैसा कि 
काटठियाबाड़ में पहल माना जाता था | 


बि० सं? की १५वीं शताब्दी के बने हुए 'मंडलीक काव्य!” में, जिसमें 
जूनागढ़ ( गिरनार ) के राजाओं का इतिहास हैं, काठियाबाड़ के गोहिलों को सूय 
बंशी और भालों को चन्द्रबंशी लिखा है? । कनलटॉड * कनेल वॉट्सन", दीवान बहा- 
दुर रणछोड़भाई उदयाराम* आदि विद्वानों न भी उनको सूर्यंबंशी ही माना हे । 


१ एपिग्राफ़िया इसिडिका; जि० २० के परिशि'ट में प्रकाशित इन्स्क्रिप्शन्स ऑफ़ नॉर्टर्न इन्डिश्रा, 
पृ० १३२; लेख संख्या ६८०२ | 

२ ततरारीख जागीरदारान राज माखाड़; पृू० २५८ | 

३ रविविधूद्ववगोहिलमल्लकेब्यजनवानरभाजनधास्र । 

विविधवर्तनसंवितकारणे: ससमदे समदे: समसेव्यत | 

४ टॉड राजस्थाम; जिल्‍द १, पृ० १२३; कलकत्ता संस्करण | 

५ वॉट्सन; बॉम्बे गेज्ञेटियर; जि* ८; काठियाबाड़; पृ० २८२ | 

६ गतमाला ( गुजराती अनुवाद ); दूसरा संस्करण, पृ ७१० टिप्पण १ | 
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ऊपर उद्धुत किये हुए प्रमाणों से स्पष्ट है कि द्ाठियाबाड़ आदि के 
गोहिल शक संवत्‌ के प्रवत्तक आन्ध्र ( सातवाहन ) वंशी शालिबाहन के वंशज्ञ 
नहीं; किन्तु मेवाड़ के गुहिलबंशी शालिवाहन के वंशज हैं और सूयवंशी हैं। भाटों 
ने अपने ऐतिहासिक श्रज्ञान के कारण उनको चन्द्रवंशी बना दिया है । 


स॒धा ( मासिक पत्रिका ), लखनऊ, 
बप ६, इ०स० १६३२ 


£ एक परमार व॑शीय दानपत्र 


ईं० स० १६३१ में जब में रोहेड़ा ( सिरोही राज्य ) में था, एक माली बड़े 
गुप्तरूप से एक ताम्रपत्र मेरे पास लाया; क्‍योंकि उसका ऐसा अनुमान था कि 
उसमें गड़े हुए धनका बरणुन है। उसे बापस करने के पूव मैंने उसकी छाप लेली 
ओर पीछे से मैंने उसका आशय राजपूताना म्यूजियम, अजमेर की इ० स० १६३१- 
३२ की वार्षिक रिपोट में प्रकाशित किया ( प्रष्ठ २-३ )। इस ताम्रपतन्न से आबू के 
परमार राजाओं की जला पूण होजाती है, अतएव इसे प्रकाशित करना में आब- 
श्यक समभता हूं । 


तांश्रपन्न की लंबाई ६ इंच ओर चौड़ाई ७॥ इंच है और यह एक ओर ही 
खुदा हुआ है | इसमें सब मिलकर १६ पंक्तियां है, जिनमें से अंतिम "की लेखन- 
शेली भिन्‍न हे और उसका मूज्ञ लेख से कोई संबंध भी नहीं है । अक्षर गहरे खुदे 
हैं ओर उनकी ओसत लम्बाइ एक चौथाई इच्च है। ताम्रपत्र के बीच के भाग में 
थीचो बीच एक छिद्र है, जिससे प्रकट होता है कि यह ताम्रपत्र पहले दो पत्रों का 
था, जो एक कड़ी के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। मूल ताम्रपत्र का असंपू्ण होना 
दुसरे पत्रे के अग्तित्व का परिचय देता है, पर उसका पता नहीं चलता। पत्रे के 
किनारे कुछ मुड्ठ हुए हैं, जो संभवत: लेख को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे बनाये 
गये हों। पत्रा अच्छी दशा में है और अक्षर सबंथा सुस्पष्ट है । 


१ उन्नीसवीं पंक्ति इस प्रकार हैः-खा ( खे ) श्र बीयडा त्रिभाग | कुमार जब पिडा ४ माह सत 
कंस ञ्र | 
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लेख की भाषा संस्कृत और अक्षर नागरी हैं। अन्तिम अर्थात्‌ अद्वारहवीं 
पंक्ति को छोड़ कर ताम्नपत्र की शेषांश श्लोक बद्ध हे। कहीं-कहीं लेखक दोष से 
कुछ अशुद्धियां रह गई है, जिनके शुद्ध रूप ताम्नपत्र के अ्ञरांतर के नीचे टिप्पणों 
में दिये गये हैं । 

लेखन शेली के सम्बन्ध में निम्नलिखित बांतें ध्यान देने योग्य हैं-- 

संपूर्ण लेख में 'ब” के स्थान में 'ब' का प्रयोग हुआ है। 'रेफ' के नीचे का 
व्यंजन कह्दी-कहीं द्वित्व किया गया है, यथा “ेरिवग्गं ( पं-७) और पुण्णंपाल 
( पं-८ )। प्रष्ठ मात्रा क। जगह जगद्द उपयोग हुआ है,यथा जटा जूटे (पं०२) 
मालिकायते (पं०२), अबु दे / पं० ३), सुतो ( पं० ४ ), कृष्ण राज (पं० ४), 
महीपालौ (पं० ६), धराधीशो (पं० ७ ), मंडले ( पं० ७), पुण्णपालो( प॑० ८), 
योगराजो ( पं० ६ ), संभूतो ( पं० १० ) इत्यादि । इ! का प्राचीन रूप * * भी एक 
जगह पाया जाता है जैसे इत्यभिषयां ( पं० ३) । 


वशिष्ठ के श्रग्निकुण्ड से गाधेय ( विश्वामित्र ) का गब हरण करने वाला 
परमार नामक राजा हुआ | उसके वंश में उत्पल्तराज़ हुआ | उसका पुत्र राजा 
अरण्यराज,उसका पुत्र राजा कृष्ण राज, उसका पुत्र राजा धरणीबराह, उसका 
पुत्र 'बूभेट ) उपनास महीपाल हुआ | सहीपाल के पुत्र धंघचुक ने शत्रुओं को परा- 
जित कर अपने मण्डत़् का राज्य किया।| उसके तीन पुत्र पूण्णपाल, दन्तिवर्मा 
और कृष्णदेव हुए, जिन्होंने क्रमशः राज्य किया। दन्तिवर्भमा का पुत्र भोगराज 
ओर कृष्णदेव का राजा काकल हुआ | भोगराज का पुत्र रणकुशल रामदेव हुआ 
ओर काकलदेव का पुत्र विक्रमरसिंह राजा हुआ | रामदेव का पुत्र राजा 
यशोधवल्न हुआ, जिसने मालत्रे के राजा बल्लाल को रण में भारा। उसका पुत्र 
धाराबप, परमार वंश का भूषण, राजाओं का अग्रणी, शास्त्र और शस्त्र 
आदि कल्लाओं में निपुण, प्रज्ञा का प्यारा, बड़ा प्रतापी, अबु दभूमि मण्डल 
का स्वामी हुआ । राजा विक्रमर्सिह के पुत्र रणसिंहदेव न मालवा के वीरों को 
पर्ला के तट पर परास्त किया और अन्तरा की जागीर प्राप्त की। उसन अपनी 
, भक्ति और पराक्रम से अपनी प्रजा को प्रसन्‍न किया। उसकी क्रपा से 


१ इस पत्र का प्रर्मट ओर विल्स० १२८७ के श्राव्र के शिलानेख का भुवभट एक ही व्यक्ति हैं | 


२४०० झोमका निवंध संग्रह 


धाराबष को अपना राज्य पीछा प्राप्त हुआ | उस ( घाराबप ) की राणी चौहान 
वंश के केल्हणदेव की पुत्री ' ****'*' “*'थी। (यहाँ ताम्रपत्र का अन्त होता है) । 


जैसा कि ऊपर लिखा गया दै आबू के परमार राजाओं की वंशावज्ञी 
की पूर्ति करने में यद्द ताम्रपत्र बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है। जिन दो दूसरे शिला- 
लेखों में इन परमार राजाओं की बंशावलियां मिलती हैं, उनमें से पहला वि०सं० 
१०६६१ का बसनन्‍्तगढ़ का है और दूसरा वि०स० १२८८२ का आबू का। बसन्‍्तगढ़ 
के लेख में उत्पलराज से लगाकर पूर्णपाज्ञ तक की वंशावली मिलती है। आबू का 
शिलालेख हमें इससे आगे ले चलता है और भर बभट, धन्धुक आदि का नामोल्लेस 
करने के अनन्तर रामदेव से कृष्णराजदेव तक इन राजाओं की वंशाबली देता है | 
इन दोनों शिलालेखों में मिलने बाली बंशावलियाँ निम्नानुसार हैं:-- 


बसन्तगढ़ के शिन्ालंख स 
उत्पल्तराज 
| 
अग्ण्यराज 
| 
कृष्णराज 
धरणीव राह 
| 
महद्दी पाल 
| 
धन्धुक 
| 
पूर्णपाल 
आाबू क शिल्ालख स 
धूमराज 


१ एपिग्राफिया इ डिका; जि० €, पृष्ठ १२-५४ | 
२ वही; जि० ८, पृ० १०८-१३ | 
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वनन्‍्थुक, भ्र्‌ बभट आदि 





रामदेव 
| 
यशोघवल 
। 
| ५ | 
घारावप॑ प्रहलादन 
| 
सोमसिंहदेव 
| 
कृथ्णा रा जदेव 


यद्यपि आबू के शिलालेख से हमें इन परमार राजाओं के आगे के कई 
नाम ज्ञात होते हैं, तथापि उससे यह पता नहीं चलता कि रामदेव का ब्रसन्तगढ़ 
के लेख में आये हुए अंतिम राजा पूण पाल से क्या सम्बन्ध था ? जान पड़ता है कि 
इस लेख में बीच के राजाओं के कुछ नाम अज्ञानता वंश अथवा जान बूक कर 
छोड़ दिये गये हैं। हेमचन्द्र अपने ''द्रयाश्रय महाकाव्य”” में लिखता है “जब गुज- 
रात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने अजमेर के चौहान राजा आना पर चढ़ाई की 
उस समय आबू का राजा विक्रमसिंह उसके साथ था |"! ज़िनमंडनोपाध्याय 
अपने “कुमा रपालप्रबंध” में लिखता है-'युद्ध के समय विक्रमसिंह आना से जा 
मिला, जिनसे कुमारपाल ने उसे कैद कर उसका आबू का राज्य उसके भतीजे 
यशोधवल को देदिया* '! इन उद्धरणों से स्पष्ठ है कि आबू के परमार गाजाओं की 
श्रूड्डला में विक्रम नामका एक गाजा हुआ था, परन्तु उसका नाम आबू के शि्ना- 
लेख में नहीं है । प्रस्तुत दानपत्र में केवल उसका नाम ही नहीं, बल्कि कई दूमरे 
नाम भी मिलते हैं और इस प्रकार आवू के परमार राजाओं के धारावष तक की 
वंशावली पूर्ण हो जाती है | उससे पाया जाता हे कि पूपाल के दो और भाई 
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१ सर्ग १६, श्लोक ३३-४ | २ पत्र ४०-४३ (वि० सं०१६७१ का निर्णयसागर का 
संस्करण), श्री श्रात्मानंद ग्रंथ स्नमाला सिरीज में प्रकाशित, संख्या ३-४ | 


२४२ खश्रोझका निबनन्‍ध संग्रष् 


दन्तिवमा और कृष्णदेव थे, जो क्रमश: राजा हुए | दन्तिवर्मा के एक पुत्र योगराज 
था | उसको राज्य न मिलकर कृष्णदेव का राजा होना यही बतलाता हे कि उस 
( योगराज ) का राज्य उसके चाचाने हड़प लिया होगा। कृष्णदेव का उत्तराधि- 
कारी उसका पुत्र काकलदेव और काकलदेव का विक्रमसिंह हुआ | उसका पुत्र 
रणसिंह था, परन्तु उस राज्य न प्राप्त हुआ । विक्रमसिंह के बाद उसका राज्य 
उसके भतीजे यशोधवल को मिला, जो पूणपाल के भाई दंतिबमों के पोच्र रामदेव 
का पुत्र था | यह कैसे और क्योंहुआ, इसका निराकर७ ऊपर दिये हुए जैन 
लेखकों के उद्धरणों से श्रच्छी तरह हो जाता है। बस्तुतः सोलंकी कुमारपाल ने 
अजमेर पर दो चढ़ाईयां की थी, परन्तु पिछले जैन लेखकों ने दोनों को मित्रा दिया । 
पहली चढ़ाई वि० सं० १२०१ (इ०्स० ११०४ ) के आस-पास हुई, जिसमें कुमार- 
पाल की सफल्नता में संदेह होता है, परन्तु बि> सं० १२०७ (इं० स० ११४० ) के 
आस-पास होने बाली दूसरी चढ़ाई में वह विजयी हुआ" | विक्रमसिंह के समय 
पहली चढ़ाई हु॒३ई होगी, क्योंकि अजाहारी गांब ( सिरोही राज्य ) स यशोधकल के 
समय का एक शिलालेख बि० सं० १२०२ (इ० स० ११४५) का मिला है, जिसमें 
उसको महामंडलेश्वर कहा है। इस चढ़ाइ के समय विक्रमसिंह शत्रु से मिल गया, 
जिससे उसे राज्य से हाथ धोना पड़ा । 


प्रस्तुत दानपत्र में लिखा है कि यशोघबल के उत्तराधिकारी धाराबध न 
रगासिह ( बिक्रमसिंह का पृत्र ) की क्पा से अपना गया हआा राज्य प'्या, परन्तु 
उसका यह कथन माननीय नहीं कहा जा सकता | धारावप का राज्य ४६ बर्ष तक 
रहा था; उसके समय का एक तामश्रपत्र और १४ शिन्नालग्ब बि० सं० १२२० से 
तगा कर १२७५१ तक मिरोही राज्य से मिल गये हैं। उनको देखते हुए तो यही 
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१ इंडियन एंटिकोरी; जिण ४१. प्रष्ठ १६४५-३६ | २ हाथला का बि० सं० १२२० का दान- 
पत्र | कार्यद्रा का बि० सं० १२२० का शिलालेख । पींडवाड़ा का विक्रम संवत्‌ १२३३ का शिला- 
लेख | साडोली का वि० सं० १२४२ का शिलालेख | मधुपूदन मंदिर का वि० सं० १२४२ का 
शिलालेख | श्रजाहरी का वि० सं० १२४७ का शिलालेख | बामणवासी का वि० सं० १२४६ का 
शितलेख ' भाडोलीका विण्सं० १२५५ का शिलालेख । पींडबाड़ा का बि० सं० १२५६ का शिला- 
लेख | ओरिया का वि० सं० १२६४ का शिलालेख | रोहंड़ा का वि० सं» १२७१ का शिलालेख । 
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कहना पड़ता है कि धारावर्ष का राज्य बीच में कभी भी नहीं छूटा था| फिर 
यह कैसे संगत माना जा सकता है कि उसे रणतिंह कीं कृपा से, जो एक मामुली 
जागीरदार था, श्रपना गया हुआ राज्य पीछा प्राप्त हुआ | मेरी सम्मति में ताम्रपत्र 
का इस सम्बन्ध का कथन अतिशयोक्ति से पूर्ण है। सम्भवतः यह दानपत्र रणसिह 
की आज्ञा से लिखा गया था, जिसकी प्रशंसा करना लेखक का ध्येय था | धारा- 
वष की दो राशियां श्रज्ञारदेवी और गीगादेवी " नाडोल के चौहान शासक केल्हण- 
देव की पुत्रियां थी, जिनमें से एक का उल्नेख्य इत दानपत्र में हैँ, पर उसका नाम 
नहीं दिया है, सम्भवतः दूमरे पत्र में रहा होगा । 


इस दानपत्र के अनुसार आबू के परमभारों का वंश-वृत्ञ निश्चित ज्ञात 
सम्बतों के साथ नीचे दिया जाता है;-- 
श जत्पन्नगज़ 
, अरण्यराज 
३ कृष्णराज प्रथम ( वि०स८ १०२४७ )* 
४ धरणी वराह 
४ घूभट उपनाम महीपात 


शत 


६ धन्धुक 
७ पूर्णपाल (८) दन्तिवर्मा ( ६ ) कृष्ण देव दूसरा 
लिं०स०१०६६१ -११०२४ । । बि.स.(११७०-२६५ 


योगराज (१८) काकलदेध 


अक+०क कल ५ न्‍ि-+ “ 5-5 >> ० न्‍जन न कह." > गा न जन + -न+ 3०० 


के 
कांटल का वि० सं० १२७४ का शिलानेख | मकाबल का वि० सं० १२७६ का शिलालेख | 
रोहेढ़ा का बिना संबरत्‌ का शिलालेख शोर मेरा पमिरोही राज्य का इतिहास; प्र०९२-७७ | 
( १) शान्तिनाथ (भाड़ोली ) के मन्दिर का वि० सं० १२५५ का शिलालेख ओर भाड़ोली की 
बावड़ी का वि० सं० १२४२ का शिलालेख ( मेरा सिरोही राज्य का इतिहास पृ० २४-२५ )। 
(२ ) राजपुताना म्यूजियम श्रजमेर की ई०्स०१६३६-७ की वार्षिक रिपोर्ट पृ०२, सं० २। सिरोही 
राज्य के अन्तर्गत धानाजओ से प्राप्त अप्रकाशित शिलालेख | (३) एपिमाफ़िया इंडिका; जि० ६, पृष्ठ 
१२ (४ ) जर्नल श्रांत्र दि बाम्जे ब्रांच श्रोव दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जि० २२, पृ० ७८ | 
(५) बाम्बे गजेटियर जि० १, खंड १, पु.४७२ सं० ४ | (६) वही; जिल्‍द १, खं५ १, प्ृ० ४७३, 
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। 
रामदेव (११) विक्रममिह 
| | 
(१२) यशोधवल रणसिंह 
बवि.सं.१२०२ १-७. 


| 
(१३) धारावष 
बि.सं.१२२०.,-७६ 

प्रस्तुत दानपन्र में कई स्थानों का उल्लेख आया है । उनमें से अबु द बत॑- 
मान आबू और उसके आस-पास का प्रदेश तथा मालब वतंमान मालवा है । पर्ला 
नदी और अ्रन्य का परिचय ज्ञात नहीं होसका | अन्तरा संभवतःउस्त जागीर का नाम 
हो, जो रणसिंह को उसके पिता विक्रमसिंह के क्रेद किये जाने के बाद मिली होगी । 

अन्त में बललाल के विषय सें, जिसका नाम इस दानपत्र मे आया है, कुछ 
उल्लेख करना आवश्यक है। दानपत्र में उसे “मालव भूपाल” अर्थात मालबा 
का राजा लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि वह मालवा के परमारों का वंशघर रहा 
होगा। यद्यपि उसका नाम मालवा से प्राप्त किसी दुसरे ताम्रपन्न में नहीं मिलता 
है, तो भी अन्यत्र कई स्थल पर उसका नामोल्लेसख हुआ है। बवि० सं० १८७" 
के आबू के शिलालेख, सोमेश्वर विरचित “कोत्ति कौमुदो, बालचंन्द्रसूरि रचित 
“बसंत वित्लास” » और द्ेमचन्द्राचाय के “द्वयाश्रय महाकाव्य”* में उसका 
नाम मिलता है | वह गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल और आधघु के परमार 
राजा यशोधवत्तन का समकालीन था। यह माना जासकता हैं कि बह शक्तिशाली 
ठयक्ति रहा होगा । उसने यशोवमन की मृत्यु के कुछ समय उपरान्त अपने पूर्वजों 


संख्या ५ ।) (१) इ ० ए० जि० ५६, प्रृ० ११२ | (२ ) ए० इ ०; जिल्द ६, पूृ० ४२२ | 
(३ ,६० ए०; जि० ५६, प्र० ५१ | (४) प्रोग्रेस ग्पोर्ट थॉँग दि आार्किल्ञालाजिकल सर्वे ओवर 
ग्राउ० ३० बे० क्केल, ई० स० १११६-१७, प्र० ६१ । (५ )ए० ६ ०,जि० ८ १० १११, 
श्लोक ३५। (६ ) सर्ग २; प्र० १३, इलोक ४८८ काठबाहे संस्करण बम्बई ई० स० श्८्८्रे ) | 
( ७ ) मर्ग ३, शएल्ोक २६ ( गायकत्राइ श्रोरिएटल भिरीज्ष में प्रकाशित. संख्या ७, ई० स० 


१६१७ ) | (८) श्लोक १२५, प्रृ० ५४२ ( बम्बई की संस्कृत श्रीर प्राइत पिरीज्ष में प्रक/- 
शित, 8० ७६, संत १६३१) | 
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का गया हुआ मालवा का राज्य हस्तगत करने का उद्योग किया होगा और वहाँ 
का कुछ भाग अपने अधिकार में कर अपनी उपाधि “मारूव भूपाल?” अथवा 
“पमालब पति” निधारित की द्ोगी। पीछे से यशोधवल्न के हाथों, जो कुमारपाल 
का अधीनस्थ शामक होने के कारण उसकी सना में २हा होगा, मारा गया | यशो- 
घवल का पहला लेख ब० स० १२०२ का मल्रा है और उसके पुत्र एवं उत्तरा- 
वकारी घारावप का पहला लग चि० सं० १२२८ का 6, अतण्व बललाल की मरत्यु 
थि० सं० १२०२ और १२०० के बीच किसी समय ट्ड होगी । 


ध्ड्ज 


श्रीयुत डी० सी० गांगुली ने बल्लाल का द्वारसमुद्र के धायमल वंश का 
बल्लाल माना हैं, जो निमूल कल्पना है! । द्वारसमुद्र के होयसल वंश में 
बल्लाल * नामके तीन गाज़ा हुए, पर उनमें सं एक भा कुप्तारपात्त अथवा यशो- 
धवल का समकालीन नहीं था | 

बललाल किसी राजा का नाम था. अथवा उसकी उपाधि, इलका निणय 
नहीं हो सका । 

3३» ॥ *देवपायान्‌ सब: श्रीमान प्र गारी $ गिगरिजाप्रिय: । थ ( २)म्य गंगा 
जटाजूटे मालतीमालिकायते ॥ १ श्रीमच्छेप्रवशिष्ठट कंड ( ३) हतसमुक जन्‍्मा" 
बुदेश्यो भवत्‌ सूपालः परमार इत्यमिवया गादेश्य( ४) दपोपह:। तद् श्यात्पल- 
राजभूपतिसुतो योरण्यराजो दूत स्तन्मूते रव ( » ) तीगवान क्षितिपति: श्राक्ृष्ण- 
राजा जयी ॥२ श्रीघरणीवराहामभू-प्रसु (६) भू मम्तदगजः | श्रीधूभट महीपाली*< 
तत्सुनों दधुतुमही ॥३ श्री धंघु "* का (उ) धराबीशा सहोपाल तनूद्रथः "| नि; साये- 


# 


वरिबग्गं" * यश्चक्रे राज्य म्वमं इले ४८०) स्सुतः पूर्णएपालो भुदं तेवमा द्विती यक: । 

( १ ) है ८ ४०; जि० ५६ , पृ० १६४५ | (२३ बल्जाल नाग के किसी राज। के अ्रस्ति- 
तर का पता होल्कर राज्य के नीभाड़ जिले के ऊन गांव में पाये जाने बाल बल्‍्लालशबर नामक मन्दिर 
से भी चलता है। इस मन्दिर का नामकरण इसके निर्माणकर्तां के नाप पर हुआ है। मन्दिर के 
बनवाने वालों के नाप्त पर मन्दिगें का नामकरण करने की प्रथा श्रब भी जारी हैं । (३ ) पाता - 
ए्चास्ते 09 तह णज्व)0, शुद्धपाठ ( ४) श्ज्नागे (५) दुतभुग्जन्ता ( ६ ) अबुदे (७) 
गाधेय | ८5. महीपालो | ६, हुतो | १०. घंबुकी | ११ . तनुद्भबः | ( १२ ) ग( अपने पुराने 
रूप में ) | १३. भंडले | 
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ठृतीयः कृष्णदेबो भू-द्राज्यं बक्र:" क्र! £ )मेणत ॥५ दंतिबमांत्मज: श्रीमान्योगराजो 
जगज्जयी । राजा काकलदेयेत * ( १० ) कृष्णदेवतनू द्धबः || ६ योगराजांग संभूतो 
रामदेबो रणोत्कट:। जात; काकल(११) देबांगाद्धिक्रमर्तिहदमाधिपः ॥ ७ राम- 
देवतनोजातः श्रीयशीघरला३नृप: । येन माल(१२)ब भूपालो बल्लानो ५ दलीतो 
रणे ॥ ८ तत्सूनुः परमारवंशतिलक: क्षोणी भु(१३)जामग्रणी: शम्त्राम्त्रादिकला 
कल्लापकुशलो.. लंब्धा" नुरागोजने । श्रीमान्‌बु द* भूमि(१४)मंडलपति: प्रौढ 
प्रसापान्वितो* घारावषनरेश्वरो भवदसी पुण्यप्रभावोत्तट: ॥६(१५)पर्लालटे 
मालविकप्रबी रानू पराग्मुखानें< यः कृतधान्‌ शगोे' घः | क्षोणीपिनु १९१६) 
विक्रमलिंह सूनु"लेले" 'न्तरा१3श्री रणलिहदेवः ॥१० प्रसाद्य सव्ब "तो पारान्‌ 
*०(१>)वुद्धि' भक्ति पराक्रम: तत्मसादात्पुन: प्राप्तधाराबर्षों निजां महीं॥१११८) 
तस्य भाया चाहुमानकुणवंशजा श्री केल्दणरदेव दुहिता राजी "“श्रो । 

राजस्थान ज्षितीज, श्रत्वर ( भा० प० ), 

वबष १ अंक £ (३५ स० १६५५ ) 


१. चक्रु। २. काकलदेवों भूत्‌।॥ ३. यशोधवलो। ४. बल्लालो। ५. लब्धानु | 
६. श्रबुद भूमि | ७. प्रतापान्वितों। ८. पराग्युख्ान्‌। ६, शरोधोः | १०. क्षोणीपतिः | 
११, सृतुः | १२, लेमे | १३. श्रन्तरां। १४, सर्व्बंतः ! १५, पौसन्‌। ी१६., बुढ्ि | 
१७, राक्षी | 


१० मेवाड़ के शिलालेख और अमीशाह। 


देहत्ती के सुलतान अलापद्दीन खिल्ञज्ञी के पहले से लगाकर औरंगज़ब के 
समय तक मेवाड़ के राज्ञा अपने वंश के गोरब या देश की रक्षा के लिये अथवा 
अपना राज्य बढ़ाने के लिये मुसलमान सुलतानों तथा बादशाहों के साथ बहुधा 
तड़ते ही रहे। सुलतान अनाउद्दीन ने वि० सं० १३६० हें चित्तोड़ का क्लिला 
रावल रल्रसिंह से लड़कर लिया ओर वहां का राज्य अपने सबसे बड़े बेटे खिज्रस्त्रा 
को दिया | " चित्तौड़ का राज्य कम से कम आठ बरस तक उसके अधिकार में 
रहा | फिर सलतान ने वह राज्य जातौर के सोनगरों ( चौहानों ) के वंशज को 
दिया । 

१ इलियट; हिसस्‍्टरी आफ इ डिग्रा, जि० ३, प्र० ७७95-७७; वहीं, जि० ३ प्ृ० १८६ | 
ब्रिग; फिरिश्ता जि० १ प्रृ० ३१५३-५४ | 

२ फिरिश्ता लिखता हे कि 'हिज़री सत्‌ ७०३ (ब्रि० स० १३६०) में श्रलाउद्दीन ने वित्तोड़ 
का किला फतह कर घिज्ञरखाँ को दिया ओर हि० स० ७०४ (ब्ि० सं० १३६१ ) में उसको हुक्म 
दिया, किला राजा ( रल्िंह ) के भानजे / सोनगरा मालदेव ) के 5५द कर देवे ( ब्रिग; फिरिश्ता, 
जि० १ पृ० ३५४ ), परन्तु फिरिश्ता का दिया हुआ मालदेत को किला सॉंपने का हि. स, ७०४ 
(वि० सं० १३६१ ) विश्वास योग्य नहीं है; क्योंकि ऐसा होता तो खिज़रखाँ चित्ताड़ को हुकूमत 
एक वर्ष से अधिक करने न पाता ओर किला एक वर्ष में ही फिर हिंदुश्नों के हाथ में जाना चाहिए 
था | नीचे लिखे हुए प्रमाणों से पाया जाता है कि खिज़रसाँ हि० स० ७१२ (वि० सं० १३७० ) 
के श्रास पात्ष तक चित्तोड़ की हुकूमत पर रहा था- 

(के ) खिज़रखोँ ने वित्तोड़ में रहते सम्रय कित्ते के नीचे बहने वाली गंभीरी नदी पर एंदर 
और सुटढ़ पुल्त जनवाया, जिसके बनने में कमर से कमर दो वर्ष लगे होंगे | 


श्४८ ओोका निबन्ध सं॑प्रह 


कक 


मालदेव ने सात बरस तक वहां राज्य किया और उसका देहांत चित्तौड़ में ही 


( ख) चित्तोड़ के तलेटी के बाहर के एक मकबरे में हि. स० ७०६ ता० १० जिलहिज्ञ 
( बि० सं० १३६७ ) का फ़ारसी का एक शिलालेख लगा हुआ्रा है, जिसमें बुलमुज़फ़्क़र मुहम्मदशाह 
सिकंदर सानी श्र्थात्‌ अ्रलाउद्दीन खिलजी को दुनिया का बादशाह कहकर आशीवार दिया है। 
इससे श्रनुमान हाता है कि कि उस समय तक चित्तोढ़ मुसलमानों के ही हाथ में था ओर म्रालदेव को 
नहीं मिला था | 


( ग ) किरिशता हि० स० ७११ ( बि० सं० १३६८-६६ ) के हाल में स्त्रय॑ं लिखता है कि 
इस समय छुलतान का प्रताप व्त्रनति को पहुँच गया था। उसने राज्य की लगाम मलिक काफ़,र 
के हाथ में दे रक्‍्खी थी, जिससे दूसरे उमशा उससे श्रप्रसन्‍न हो रहे थे | खिज़रखां को छोटी उम्र से 
ही चित्तोड़ का शाक्षक बना दिया था; परन्तु उसको सलाह देने य. उसका चाल-चलन दुरुस्त रखने के 
लिये किया बुद्धिमान पुरुष का उसके पा/ नहीं खखा था । इसी समय तिलंगाने के राजा ने कुछ भेट 
शोर २० हाथो भेज कर लिख। कि मलिक काफ़र के द्वारा जो खिराज्ञ नियत हुआ है, वह तेयार हैं । 
इस पर मलिक, काफर ने देवगढ़ ( दोनताबाद )आदि के दत्षिग के राजायों का थधीन करने तथा 
तिलंगाने का खिराज्ञ लाने की बात करे कह उधर जाना चाहा | खिज़रखां के श्रधीन के इलाके 
( वित्तोड़ ) से दणिण की इस चढ़ाई के लिये सुमीता होने पर भी मलिक कापूर ने वहाँ खुद जाना 
चाहा, जिसका कारण खिज़रखां से उसका देश ही था। सुलतान से आज्ञा पाकर मलिक हि० स० 
७१२ ( व्ि० रं० १३६१-७० ) में दक्षिग को गया, परन्तु सुलताव के बासार हो जाने से वह 
घुला जिया गया | बीमार्गी की दशा में हुलतान ने खिज्ञरखां को बुला लिया और मलिक काफूर के 
उस ( खिन्नसत्रां ) बी शिकायत करने पर उसका कुछ सम्रय तक शब्मोदा में झने की थाज्ञा दी! 
( ब्रिग, फिरिएता, जि० १ पृ० ३७८-८११, ) | 


( थे) मंदगोत नेगसी के कबनानुसार वि० सं» १३६८ >शाखतदि ५ ( गेणसी की 
ख्यात्ति पत्र ४६, १० २ ) को ओर फिरिश्ता के अनुसार ४० स० ७०६ ( बि० सं० १३६६ ) 
में (ज्ञि7 १ प्र« ३७२ ) पुलतान श्रलाउद्दीन की सेना ने जालीर का किला चीहानों से छीन कर 
वहाँ के हिंदू राज्य की सम्राप्ति की | इस लड़ाई में वहाँ का राजा कान्हडदेव और उसका कुँवर वीरम- 
देव दोनों मारे गए ; कामइदेव का भाई मालदेव बचा, जो पुलतान के प्ल॒ल्क में ब्रिगाड़ किया करता 
ओर छलतान की फौज उसका पीड़ा किय. कली थी। अंत में छुततान ने चित्तौड़ का इलाका देकर 
उगकोी अपना मातहत बवाया | 


मंबाई के शिलालख और अमीशाह २४६ 


हुआ," जिसके पीछे मेत्राड के गुहिलबंश की सीसोदे की छोटो शाखा के वंशधर 
राणा हंमी र ने छल और बल्ल से बित्तीड़ का किला लेकर राणा शाखा वाले गुद्विल 
बंशीयों अथात्‌ सीसोदियों का राज्य फ़िर से वहां स्थापित किया | हंमीर, देडली के 
सुलतान (मुहम्मद तुराज्क्र) से लड़ा* | हंमीर का पुत्र ओर उत्तराधिकारी क्षेत्रसिंह 
हुआ, जी लोगों में खेता, खेतसी या खेतल नाम से प्रसिद्ध हैं। उसकी गद्दीनशीनी 
वि०सं० १४२१ में और देहांत १४३६ में हुआ |? उसके पोत्र, प्रपोत्र आदि के समय के 
मेवाड़ के कई शिलालेखों या प्रशस्तियों में क्षत्रसिंह का शअमीशाह को परास्त 
करना लिखा हैं; परन्तु यह नहीं लिखा कि अमीशाह कौन और कहां का था | 
मेवाड़ का इतिहास जिखने वाल मिनन्‍न-भिन्‍न पुरुषों न अमीशाह का पता लगाने 
का यज्ञ किया; परन्तु उसमें कोई सफल न हुआ | अतएब उसका निश्चय करना 
अवश्यक हैं । 


भिन्न-भिन्न शिलालखों में अमीशाह के संबंध में जो कुल लिखा मिलता 
है वह यह दहै-- 


७० > नोज-+मलनकमनन कला ॥ ० » #» >>» > क 8. कर ननान+ कि * 8-० न> न & : है <-अओ-नकन्कु न ॥्‌.. कनल्‍ममनन » 


( प्रुहणोत नेणसी की ख्यात, पत्र ४४ प्र०२ )। इसलिये मालदेव को चित्तोड़ का 
इलाका 4० सं० १३६८ से कुछ बष बाद ही भिला होगा | 


इन सब बातों पर विचार करते हुए यही संभ्रव प्रतीत होता हैं कि खिजरखा का अधिकार 

चित्तोड़ पर कम से कम से कम श्राठ वर्ष रहने के बाद वह क्रिला मालदेव को मिला होगा, न कि व्ि० 
सं० १३६१ में, जैसा कि फ़िरिश्ता ने हि० सन ७०४ के हाल में लिखा है | 

१ मु हणोत नणसी की ख्यात, पत्र ४४ पृ० २ | 

२ ब्शे तत्र पत्रित्रचित्रचरितस्तेजस्विनाम ग्रणी: 

श्रीहं मीरमहीपतिः स्म्र तपति ह्मापालवास्तोप्पतिः । 
तंरुष्काभितपुण्डमएडलमिथः ५ धट्टववाचालिता 
यस्यायापि बदन्ति कीर्तिममितः संग्रामसीमाभुवः ॥ ८ ॥ 


चित्तोड़ पर के जेन कॉर्तिस्तंध के पात्त के महावीर स्वामी के मंदिर की प्रशस्ति ( बंच० 
एशि०. सोध्ता० का जर्नल, जि० २३, पृ० ५० )। 
३ बीरविनोंद, पू० ३०२ ,३०५ | 


२४० शोफा निबंध संग्रह 


(१) मद्दाराणा क्षेत्रसिद के पौत्र महाराणा मोकल के समय के #गी ऋषि 
नामक स्थान ( एकलिंगजी के मंद्रि से ४ मील पर ) में लगे हुए बि० सं» १४८४ 
के शिलालेख में लिखा है कि उस ( ज्षेत्रसिंह ) ने अपनी तलवार के बल्ष से युद्ध 
में अमीसाह ( अ्रमीशाह ) को जीता, उसके अशेष यवनों को नष्ट किया और बह 
उसके सारे खज़ाने तथा असंख्य घोड़ों को अपनी राजधानी में लाया" । 


(२) महाराणा मोकज्ञ के पुत्र मद्दाराणा छुभा (कु मकर) के समय की वि० 
सं० १५१७ की कु भलगढ़ की प्रशस्ती से पाया जाता है कि जेस फदकते हुए मेंढक 
को सांप पकड़ ले, बेसे बीरब्रत वाले राणा खेत ने अमीसाहि ( अमीशाह ) को 
धर दबाया। जगत की रक्षा करने वाली अपने हाथ में घरी हु तलबार से वह 
खेत राणा ( राणा खेता ) प्रसिद्ध हुआ * | 


(३) एक्रलिगजी के मंदिर के दक्षिणी द्वार के सामने के ताक में लगी हुई महा- 
राणा कुभा ( कुभकण ) के पुत्र महाराणा रायमल के समय की बि० सं० १४४५ 
की प्रशस्ति में लिखा है कि अमीसाहि ( अमीशाह ) रूपी बड़े सपके गब रूपी 
विष को जड़ से मिटाने वाला बड़ी संपत्ति का स्वामी प्रथ्वीपति ( राजा ) क्षेत्र 
चित्रकूट ( चित्तौड़ ) में हुआ? । 


१ आाजावमीसाहम्तसिप्रमावा- 
ज्जिलाचहत्वायवनानशेषान | 
यः कोशजात तुरगानसंख्या- 
न्समानयत्सां किल राजधानी ॥ [ ६ ] 
( श्र गी ऋषि का शिलालेख-श्रश्रकाशित | )? 
२ अमीसाहिरमाहि येनाहिनेव ः 
स्फूरद्संक एकांगवीरबअतेन | 
जगजा(त्रा)णकुथस्य पायों कपाणः 
प्रसिद्वोमवद्भूपति: षेखे) तराण : ॥ २०२ [॥ ] 
( कुंमलगढ़ की प्रशस्ति-श्रप्रकाशित । )* 
३े योमीसाहिमहाहिगवंगरल॑ मूलादवादिदहत्‌ 
स्षेत्रतितिम्रतू प्रभूवत्रिमवःश्रीवित्रकूटेमवत्‌ ॥२१॥ 
दतिणद्वार की प्रशस्ति (भावनगर ह स्क्रिपशंस, प्र०११४१)| 


मेबाड़ के शिलालख और अमीशाह नह 


( ४ ) महाराणा क्षेत्रसिंद्द के सामंत्‌" बंबाबदे ( मेवाड़ के पूर्वी हिस्स में 3 
के हाड़ा ( चोहानों की एक शाखा ) महादेव के वि० सं० १४४६ के मेनाल ( बंबा 
बदे के हाड़ों के अधीन का प्राचीन नगर, बंबावदे स थोड़े ही मील पर ) के शि्षा- 
लेख में उक्त हाड़ा के विषय में लिखा है कि उसकी तलवार शत्रुओं की आँखों में 
चकाचोंध उत्पन्न कर देती थी । उसने अमीशाह पर अपनी तलवार खींचकर मेद- 
पाट ( मेवाड़ ) के स्वामी खेता (क्षेत्रसिंह ) की रक्षा की ओर सुलतान की सेना 
को अपने पेरों के तले कुचलकर नरेंद्र खेता को बिजयी किया? । 


२ अ्रमीशाह के साथ को लड़ाई में हाड़ा महादेव लड़ा, जिसका कारण उसका महाराणा क्षेत्रांसह 
का सामंत होना ही है | उक्त महाराणा ने हाड़ावटी ( हाड्ोती ) के स्वामियों को जीत कर उनका देश 
श्रपने श्रधीन किया था, ऐसा उपयुक्त कंमलगढ़ तथा दक्षिण द्वार की प्रशर्तियों से पाया जाता है | 

हाडाबटीदेशपतीन्‌ स॒जित्ा 
तन्‍्मंडल चात्मबशीचकार | १६८ ॥ 
( कुंभलगढ़ की प्रशस्ति ' ) 
हाडामंडलपु ड्खंडनभृतस्कूज्ज॑त्कद बोढ् र 
कला संगरप्ता्मसाद्तुमतीं श्रीखेतसिहों व्यधात्‌ ॥ ३१ ॥ 
दशिणद्वार की प्रशस्ति ( भावनगर इ रिक्रिपशंस, पृ० ११६ ) 

२ महादेव बंबावदे? के हाडा कुंतल का पुत्र, केल्हण का पीच शरीर रतपाल (रतिपाल) का 
प्रपोत्र था. मेनाल का वि० सं० १४४६ का शिलालेख, टॉड, राजस्थान, जि० ३.,प्ृ० १८०३ ,श्राक्स- 
फोर्ड का संस्करण ) | बूंदी के इतिहास वंशमास्कर तथा उसके गद्य रूप सारांश वशप्रकाश मं 
महाराणा हंभीर के साथ हाड़ों को लड़ाई होने, तथा कुंत्र ज्षेत्र्तिह के घायल होने भादि का जो 
हाल लिखा है, वह सारा ही कल्पित है | हसी तरह उभ्के प्रसंग में बंबावदें के हाडों को जो नामावरली 
तथा संवत्‌ दिए हैं वे सत्र के सब गठंत हैं। वे सब भाटों की ख्यातों से लिए गए हैं; क्योंकि उनमें 
मेनाल के शिलालेख मे दिए हुए बंब्राबदे के हाडों के नामों में से एक भी नहीं है । 

३ टॉंड; राजस्थान, जि० ३ पृ० १८०२ | इस लेख की खोज के लिये में दो वार मेनाल गया; 
किन्तु बहुत यत्न करने पर मी कहीं इसका पता न चला | श्रत्ञमान होता है कि कनेल टोंड बहुत से 
शिलालेखों के साथ इसे भी विलायत ले गये हों | श्रतएवं टॉड के दिए हुए श्रवुवाद पर ही संतोष 
करना पड़ा । 


२४५२ आझोका निश्रन्ध संग्रह 


इन चारों अवतरणों से केवल यही पाया जात। है कि महाराणा कषेत्रसिंह 
ने अमीशाह नामक व्यक्ति को युद्ध में हराया और उसका खज्ञाना तथा घोड़े छीन 
लिए; परंतु वह पाया नहीं जाता कि अ्रमीशाह कौन ओर कहां का था । 


मेवाड़ के भिन्न-मिश्न इतिहास लेखकों में से कनल टॉड ने तो अमीशाह का 
नाम तक नहीं दिया; किंतु यह लिखा है छि 'खेतसी (्षेत्रसिह ) ने बाकरोल के 
पास देहली के बादशाह हुमायूं को परास्त किया", परन्तु महाराणा क्षेत्रसिंह का 
देहली के बादशाह हुमायू से लड़ना स्बंथा असंभव है, क्योंकि हुमायेँ की गद्दी- 
नशीनी हि० सं० ६३७ ( बि० सं० १४८७ ) में और उष्त महाराणा की वि० सं० 
१४२१ में हुईं थी । टॉड की इस भूल का कारण यही अनुमान होता है कि बाद- 
शाह हुमायूं का नाम प्रसिद्ध होने के कारण भाटों ने अमभीशाह को हुमायूँ - 
शाह लिख दिया हो और उसी पर भरोसा कर टाँड न उस देहली का बादशाह 
मान लिया हो। कनल टॉँड को क्षेत्रसिंह और हुमायूँ की गद्दीनशीनी के संबत 
भली भांति ज्ञात थे; परन्तु लिखते समय मिलान न करने से ही यह अशुड्धि हुई । 
महाराणा त्षेत्रसिंद्ध और अमीशाह के बीच को लड़ाई बाकरोल के पास नहीं, किंतु 
चित्तौड़ के निकट हुई थं। * । 


१ टॉड; राजस्थान, जि* १, पृ० ३२१ । 

२ महाराग्रा तेत्रसिंह की श्रमीशाह के साथ की लड़ाई चित्तोड़ के निकट हुई यह मानने का 
कारण यह है कि मेवाड़ के शिलालेखों में उक्त महाराणा की मुसलमानों के साथ एक ही लड़ाई 
( जो अरम्नीशाह के साथ हुई ) का होना लिखा मिलता है। महाराणा कु'मा के बनवाए हुए चित्तौड़ 
के कीर्तिस्तंत की वि० सं० १५१७ की प्रशस्ति मे लिखा है कि तेत्रसिंह ने चित्रकूट के निकट 

यत्रनों को सेना का संहार कर उसे पाताल में भेज दिया-- 
येनानर्गलभस्लदीर्यहृदया श्रीवित्रकूर्टाति के 
ततामेनिकधोरवीरनिनदप्रध्वस्तधेयोंदया ! 

मन्‍्ये यावनवाहिनी निजपरित्राणस्य हेतोरलं 
भुनित्तेपमिषेण भीपरवशा पातालमूलं ययौ ॥ २२ ॥ 


कार्तिस्तम्स की प्रशरित--न्रप्रकाशित | 


मेबाड़ के शिन्नालेख और अमीशाह २५३ 


महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदासजी ने अपने बीरबिनोद में लिखा 
है कि- 


है. 


“इन महाराणा , क्षेत्रसिंह ) के पोते महाराणा मोकल ओर परपोते महा- 
राणा कु भा, और कु भा के पुत्र रायमल्‍ल के समय की प्रशस्तियों में ** * इनका 
अ्रशाहती को फ़तह करके गिरफ़्तार करना लिखा है | हमने बहुतसी फ़ार्सी तबाररीखों 
में हू ढा, लकिन इस नाम का कोई बादशाह उस जमानह में नहीं पया गया और 
प्रशस्तियों का लेख भी भूठा नहीं हो सकता; क्‍योंकि वे उसी ज़माने के करीब की 
लिखी हुई हैं । यदि यह ख्याल किया जावे, कि लिखने वाल न अहमदशाह 
गुजराती को बिगाड़ कर अमीशाह बना लिया, तो यह असम्भव है; क्योंकि अव्वल 
तो गुजरात और मालवे की बाद राहत की बुनूयाद भी उस वक्त तक नहीं पढ़ी थी 
ओर अहमदशाह क्षेत्रसिंह के पात मोकल के समय में गुजरात का बादशाह बना 
था; शायद फ़िरोज़शाह तुग़जक़ के खिताब में अहमद का लफ़ज़ हो और उसको 
बिगाड़े कर पंडितों ने अमीशाह बना दिया हो तो आश्चय नहीं; अथवा अफ़गा- 
निस्तान, तुर्किस्तान, व इरान की तरफ़ कोई अहमदशाड़ हुआ हो ओर वह गुजरां- 
तिय्रों की मदद के लिए आया हो; क्योंकि उन लोगों की आमद्रफ़्त सिन्ध देश 
ओर गुजरात की तरक होती रही हे; अथवा दिल्‍ली क्र बादशाह के शाहज़ादे या 
भाई का नाम अदमद्शाह हो, जिसको बादशाह ने सेनापति बनाकर राजपूतानह 
की तरफ़ भेजा होगा; वनह मेवाड़ से दक्षिणी हिन्दुस्तान की तरफ़ तो उस समय 
में मुसलमानों की कोई मज़बूत बादशाहत कायम नहीं हुई थी, सिफ एक बीजापुर 
की बादशाहत का बानी अला5द्वान गांगू हसन बदसनी इन महाराणा के राज्य के 
बाद दक्षिण का हाकिस बना था । इससे मालूम होता है, कि अमीशाह या अह- 
मद्शाह का नाम का कोई बादशाह उस ज़मानह में नहीं था; शायद कोइ दूसरा 
नाम बिगड़ कर अमीशाह हुआ ह्वो, तो तअज्जुत्र नहीं; लेकिन महाराणा क्षेत्रसिंह 
ने अमीशाह को फ़तह कर के गिरफ्तार किया, इस बात में संदेह नहीं हें । 


इस कथन से भी अमीशाह का निश्चय न हुआ 


जन के ५4. जी जन-भ-+9+ १+>+्कलक जन नम ने +$ 8 नन्लीयानर हर अऑशानाज-+ » के>नरनकनलपकेक अजमनीनिननन नी स्कामणवममकन 2. >> ना: 


१ बीरबिनोद, भाग १ पृ० ३०१-२ 


२५७ झोका निबन्ध संग्रह 


बाबू रामनारायण दूगड़ ने अपने “राजस्थान रज्लाकर' में लिखा है कि-- 


महाराणा रायमल्ल की सं० १४४४५ वि० ( सं० १४८८ ई० ) की एकर्लि- 
गजी के मंदिर की प्रशस्ति में क्षेत्रसिंह के वर्णन में लिखा है कि ''योमीसाहिमहा- 
हिगव गरलं मूलादबादीदहत्‌” आदि अर्थात्‌ अमीशाही रूपी सप॑ के गब गरल 
का गंजन किया, उसके गड़ उजाड़े ())योड्धों को पराजित किये श्रोर खज़ाना लूटा । 
हम नहीं कह सकते कि अमीसाह कौन था, बह मालवे व गुजरात के सुल- 
तानों में से तो हो नहीं सक्ता, क्योंकि गुजरात का पहला सुलतान मुज़फफरशाह 
स० १३६१ ३० में और मालवे का दिलावरशाह स० १३८७ इ० में महाराणा 
क्षेत्र की मृत्यु के पीछे स्वतन्त्र बादशाह हुए थे। शायद मालवे के सुलतान महमूद- 
खिलजी का पिता आज़म हुमाये हो । 


यह कथन टीक भी है क्‍योंकि आजम हुमायूँ जिसको मलिक मूघोस या खाँ 
जहाँ खिलजी कहते थे और जो मालवे के ख्रिलज़ी सुलतान हुशंग का भतोज्ञा (या 
भानजा ) था, हि० स० ८१२ ( बि० सं० १४६६ ) के आस-पास हुशंग का व्जीर 
बना था", किन्तु महाराणा त्षेत्रसिंह का देहांत बि० सं० १४३६ में हुआ | इसलिए 
वह उक्त महाराणा का समकालीन नहीं हो सकता और न उसका नाम अमीशाह 
होना कहीं लिखा मिलता हैं । 


महाराणा कृभा ( कंभकण ) के समय के बने हुए 'एकलिंग माहात्म्य! में 
कुभा के मालवा के सुलतान महमृदखिलत्री को जीतने के प्रमंग में लिखा है कि 
जैसे पहल राजा क्षेत्र ( क्षेत्रसिंह ) ने रण खेत में मालवा के ग्बामी अमीसाह को 
पीट ( हरा ) कर विजय प्राप्त की थी, बसे ही श्री कंभ (कंमकर्ण ) ने हृस्तिसैन्य 
बाल मालवा के स्वामी महमद ( महमूद ) ख्रिलिची ( ख्रिलत्ना ) को युद्ध में जीता,१' 
इसस इतना तो निश्चय हो गया कि श्रमीशाह्‌ मालबे का रवामी था । 


१ राजस्थान रल्ाकर, प्रथममाग, तरंग २, प्रष्ठ ७० । 
२ ब्रिग; फिरिश्ता; जि० ४ पृष्ठ १७४, १६६ | 
२ अमीसाहं हल्ा रणभुवति पुरा मालबपतिं 

जयोत्कष हर्षोदलभत किल लेत्रनृपतिः । 


मेवाड़ के शित्लालख और अमीशाह २५५४ 


क्रिरिश्ता ने अपनी लिखो हुई तवारीख में मालबा के सुलतानों का विम्तृत 
इतिहास लिखा है, जिसमे वहां के सुनतानों को नामावती में अमीशाह का नाम 
कहीं नहीं है, परन्तु शेख रिज्ञकुल्ला मुश्ताक़ों की बनाई हुई 'बाक़आत-ई-मुश्ताक़ो? 
से पाया जाता है कि मांडू ( मालवा ) के पहले सुजतान दिलावरखोाँ ग़ोरो का 
मूल नाम अमीशाह था, क्योंकि बह लिखता हैं कि 'एक दिन एक उप्नापारी बड़े 
साथ ( कारबों ) सहित आया | अम्षीशाह ने अपन दस्तुर के मुबाफ़िक़ जब उससे 
महसूल माँगा, तब उसने कहा कि में सुल्तान फिरोज्ञ का, जिसने कनॉल के जिले 
को दृढ़ किया है, सौदागर हूँ ओर वहीं अन्न ले ज्ञा रहा हूँ। इस पर अर्मीशाह ने 
उत्तर दिया कि तुम कोई भी हो, तुमको नियम के अनुसार महसूल देकर ही जाना 


/ 


होगा । ब्यापारी न फिर उससे कहा कि में सुल्तान के पास जा रहा हूँ, यदि तुम 
तथब अश्रीकुंभः खिलिचिमहमंद गजघटा- 
वृत॑ संख्येजेषौन्नहि लजः कोप्य सदशः ॥ 

'पकलिंग माहात्म्य.” राजवर्गान अध्याय, श्लो ०१५६ | ऊपर (ना.प्र.प.)9०-२२ टिप्पण २ में 
कु भलगढ़ की प्रशस्ति से महाराणा त्ेत्रतिह के अमीशाह को जीतने का उल्लेख किया गया हैं। उसी 
प्रशरित के श्लोक २०० में यह भी लिखा है कि भालवे का स्त्रामोी शकपति ( मुसलप्ानों का स्वामी, 
छुलतान ) उस ( केत्रसिद ) से ऐसा पिटों कि मार्नों भयभीत होकर स्वप्न में भी उसी को ८खता हैं-- 

शस्त्राशस्त्रिहताजिलंपटभरब्रातोच्छलच्छा गणित - 
च्छ्नपोदगतपांशु प्‌ जविसरतादुभेबत्कद भ॑ | 
त्रस्त: सामि हतो रणे शकपतिर्यस्मात्तया मालब- 
इमावंयापि यथा मग्रेन चकितः स्वप्नावि त॑ पश्यति || २०० ॥ 
कुंभलगढ़ का प्रशस्ति | 
उक्त प्रशतक्ष्ति में ग्रमौशाह का नाम इस श्लोक के दो श्लोकों के बाद थाने से यह संदेह रह 
जाता है कि मालबे का स्त्रामी श्रीर अ्रमीशाह दो भिन्न व्यक्ति थे वा एक ही, परंतु 'एकलिंग माहात्म्य! 
री स्पष्ट हो गया कि बे दोनों एक ही व्यक्ति के सूचक हैं । 
१ रिज़कुल्ला मुश्ताकी का जन्म हि० 8० ८६७ (वि० सं० १५४८ ) में श्रोर देहांत हि० 
स० ६८६ (त्रि० सं० १६३८ ) में हुआ, इसलिए उसकी ततारीख उक्त दोनों क्षनों ( संबतों ) 
के बीच कित्ती समय बनी होगी | 


२४५६ श्रोका निबंध संग्रह 


महसूल छोड़ दो तो मैं सुलतान से तुम को मांडू का इलाका तथा घोड़ा और 
खिलआझत दिलाऊँगा | तुम इसको अच्छा सममते हो, वा महसूल को ? अमींशाह ने 
उत्तर दिया कि यदि ऐसा हो तो में सुलतान का सेवक होकर उसकी अच्छी सेवा 
बजाऊँगा | फिर उस व्यापारी को जाने दिया। उसने सुलतान के पास पहुंचने 
पर अज़ें किया कि श्रमीशाह मांडू का एक ज़मींदार है और सब रास्ते उसके 
अधिकार में हैं। यदि आप उसको मांडू ( मालवे ) का इलाका, जो बिल्कुल ऊजड़ 
है, बख्श कर फ़रमान भेजें तो वह वहाँ पर शांति स्थापित करेगा। सुलतान ने 
उसी के साथ घोड़ा ओर खिलअत भेजा, जिनको ले वह अमीशाह के पास पहुंचा 
ओर उन्हें नज़र कर अपनी तरफ़ की भक्ति प्रकाशित की । उसी दिन से अ्रमीशाह 
पेंद्ल चलना छोडकर घोड़े पर सवार होने लगा । उसने अपने मित्रों को भी घोड़े 
दिए, रिसाला भरती किया और मुल्क को आबाद किया | उसकी मृत्यु के पीछे 
उसका पुत्र होशंग उसका उत्तराधिकारी और वहां का सुल्तान हुआ" |? फिरिश्ता 
आदि तबारीखों में हुशंग ( अल्पस्रां ) को दिलावरखां गोरी का पुत्र कहा है । इस- 
लिये दिलावरखोँ का ही दूसरा, या सुलतान होने के पहल का, नाम अमीशाह 
होना पाया जाता है, जिसकी पुष्टि बादशाह जहाँगीर भी करता हैं । 


बाशाह जहाँगीर अपनी दिनचयां की पुस्तक 'तुज़क-इ-जहाँगीरी, में धारा 
( धारा नगरी ) के प्रसंग में लिखता है कि 'अमीदशाह गोरी न, जिसको दिला- 
वरखां कहते थे और जिसका देहली के सुलतान फिरोज़ ( तुरालक़ ) के बेटे सुलतान 
मुहम्मद्‌ के समय मालबे पर पूरा अधिकार था, क़िले के बाहर जामे मसजिद 
बनाई थी * |! तुज़क-इ-जहांगीरी में दिलाबरखाँ का दूसरा नाम अमीशाह नहीं 
किन्तु अमीदशाह मिलता है यह फारसी की वर्णमाला का दोप ही है । अनुमान 
होता दे कि 'नू'की जगह लेखक दोषसे 'दाल' लिखेजाने के कारण श्रमीशाह का 
अमीदशाह हो गया हो; परंतु शुद्ध नाम अरमीशाह होना चाहिए; क्योंकि 


१ इलियट; हिस्टरी श्राफ्‌ इंडिया, जि० ४ पृष्ठ ५५२ । 
२ अ्रलेकजेंडर राज॑स का 'तुज्ञक--जहाँगीरी” का अंग्रेजी श्रतुवाद जि० १ पृष्ठ ४०७ ( हेनी 
ब्ेवरिज संपादित )। 
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ऊपर लिखे हुए मेवाड़ के चार शिलालेखों में अमीशाह या अमीसाहि पाठ मिलता 
है, जो अमीशाह नाम का ही संस्कृत रूप है ' 


फ़िरोज शाह तुरालक हि० स० 5श्र से ५६० ( वि० सं० १४०८ से १४५४ ) 

तक देहली का सुल्तान था और महाराणा ज्षेत्रसिंह का देहांत वि सं० १४३६ 

में हुआ । इसलिए फिरोज़शाद्द ने जिस अमी शाह को मालवे का अधिकारी नियत 

किया था, उस अ्मीशाह ( दिलांवरखाँ गोरी ) का उक्त महाराणा का समकालीन 
होना निश्चित है | 

सा प्र० पत्रिका (त्रे०, न०सं.) काशी, 

भाग ३, बि० मं० १६७६ । 
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(रशरमाराधनु भय कुणारकाधका।अ शाक१०महारा३५२७३७ ०१० ३ आशीकदकाश4ा करा कनन ््ध्््््> कल 


संपादकीय टिप्पण 


 श्रद्धी ऋषि की बिप्सं० १४८४ की प्रशस्तिश्री अक्षय र्धीतिव्यास एम० ए० 
द्वारा ए० इ०, जि? १३ में प्रकाशित हो चुकी है | 


2 कुभलगढ़ के मामादेव की वि० सं० १५१७ की प्रशस्ति/चतुथ पढ्टिका) में यह 
धणन है ओर बह श्रा रामरतन हल्दार द्वारा ए० इ०, जि० २१ में प्रकाशित दो 
चुकी हैं । 

3 बंबावदा--प्रसिद्ध चित्तोड़ दुग । पृथ में कंबल चालीस मील दर बेग से 
थोड़ी ही दूर पर एक प्राचीन स्थान है, जो पहले चौहानों के श्रघिकार में था । फिर 
वहां हाड़ावंश के चोहानों का अधिकार हुआ, जिसको वि०सं० की पन्द्रहवी शताब्दी 
में मेवाड़ के गुहिलवंश की सीसोदिया शाखा के राणाओं ने हटा कर, इधर का 
सारा इलाका अपने राज्य की सीमा में मिला लिया। अब तो बहां खंडहरों के 
अतिरिक्त और कुछ भी प्राचीनता के चिन्ह अवशेष नहीं हैं । 


११ शेरशाह सूर की राव मालदेव पर चढ़ाई 


शेरशाह, जिसका असली नाम फ़रीद था, हिसार का रहनेबाला था | 
उसका पिता हसन, सूर-खानदान का अफ़ग़ान था, जिसको जौनपुर के हाकिम 
जमालखोँ ने ससराम और टाडे के जिले, ५०० सवारों से नौकरी करने के एबज 
में, दिए थे । फ़रीद कुछ समय तक बिहार के स्वामी मुहम्मद लोहानी की सेवा में 
रहा और एक शेर को मारने पर उसका नाम शेरखाँ रकखा गया। बीर प्रकृति 
का पुरुष होने के कारण उन्तकी शक्ति द्न-दिन बढ़ती गई । उसने तारीख ६, 
सफ़र, सन्‌ ६४६ हिजरी ( वि० सं० १५६६, अआपषाढ़ शुक्त्ता द्वितीय १०-०० २६ 
जून, भन्‌ १५३६ दई० ) को बादशाह हुमायूँ को चौसा-नामक स्थान ( बिहार ) में 
परास्त किया; और दूसरी बार ता० १० मुहरम ६४७ हि० (बि० सं० १४६७, 
ज्येष्ठ सुदि १२-ता० १७ मई सन "५४० इ० ) को क़न्नोज में हराकर आगरे, लाहोर 
आदि की तरफ़ भगा दिया। इस प्रकार हुमायू पर विजय पाकर शेरख्राँ उसके 
राज्य का स्वामी बना, और शेरशाह नाम घारण कर ७ शब्बाल, ६४८ ( बि० सं० 
१४६८ माघ शु० उन्‍ता० २४ जनवरी सन्‌ १४४२ इई० ) को दिल्‍ली के सिंहासन 
पर बठा | 


राव मालदेव का जन्म वि० सं० १४६८ पोीष कृ० १ ( ता० ४ दिसम्बर, 
सन्‌ १५४११ ई० ) को हुआ था | संबत्‌ १५८८, ज्येघ्चतदि ४ ( ता० २४ मई सन्‌ 
१४५३१ हे० ) को उसने अफ्रोम की पीनक में बंठे हुए अपने पिता राब गाँगा को 
भरोखे से गिराकर मार डाज्मा और ख़द जोधपुर-राज्य का स्वामी बन गया। 
मालदेव से पूत्र सारवाड़ का राज्य नास-मात्र का था और राब आस्थान 
से लगाकर राव गाँगा तक मारबाइड के राजा छोटे से इलाक़े फ्े स्त्रामी 
रहे । प्रकृति से वीर और साहसो होने के कारण, मालदेव ने अड़ोस- 
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पड़ोस के इलाक़ों को अपने राज्य में मिज्लाकर एक बड़ा राज्य स्थापित कर किया 
ओर ४०,००० सेनिक अपने साथ रखने के बराबर शक्ति बढ़ा ली । मारवाड़ की 
ख्यात में उसकी प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा हुआ है; परन्तु प्रत्येक रियासत की 
ख्यातें आत्मश्लाघा और अपने-अपने राज्य का महत्व बतलाने की दृष्टि से लिखी 
हुई होने ले हम उन पर विशेष विश्वास नहीं कर सकते | तो भी यह तो निश्चित 
है कि मालदेव ने बीकानेर के राव जैतसी को मारकर उसका देश (जांगल ), 
बीरा सिंध से भाद्राजून, ड्रगरमल जैतमालोत से सिवाना, वीरमदेव से मेड़ता 
और ऐसे ही 'अजमेर आदि इलाक़ लेकर उन पर अपना अधिकार जमा 
लिया था | 


शेरशाह ने हि० सन्‌ ६४० ( बि० सं० १६८०-स० १५४३६ ट० ) में क्तरीब 
८०,००० सेना" के साथ मालदेव पर चढ़ाई की* और वह अजमेर के निकट आा 
पहुँचा । उधर मालदेव भी ४०,००० सेना लेकर लड़ने को आया। बादशाह 
जहाँ ठहरा था, वहाँ ज्ञमीन रेतीली होने के कारण, सेनिकों की रक्षा के लिये न तो 
खाई' ही खुद सकती थी और न कोई दीवार खड़ी की जा सकती थी | यह स्थिति 
देखकर बादशाह के पोते महमृदस्ाँ ने सम्मति दी कि सेना की रक्षा के लिये रेत 
से भरवाकर बोरियों की आड़ कर दी जाय, टो अच्छा होगा | धादशाह को यह 
सलाह पसंद आई, और इसके लिये उसने महमुदख्रोँ की प्रशंभा की” । इस सलांह 
के अनुसार बादशाह ने बनजारों को आज्ञा दी कि रेत से मरकर बोरियाँ सेना 
के चारों तरफ जमा दो ५ | शेरशाह एक महीने तक वहाँ ठहरा रहा; पर लड़ाई 


१ सालदेव पर चढाई करते समय शेरशाह के साथ कितनी सेना थी, यह बहुधा फ़रारसी-तवा- 
रीौख़ों में लिखा नहीं मिलता । केबल फिरिश्ता ८०,००० सेना होना बतलाता है | ( बिग्न्; 
फिरिश्ता, जि० २ प्रृ० १५२ ) | 

२ तारीख-इ-शेस्शाही; श्रब्बाससाँ रोखानी-कृत | इलियट; हिस्ट्री श्रॉफ इंडिया जि० ४, 
पृ० ४०४ | 

३ इलियट; हिस्टी श्रॉफ इंडिया, जि० ४, पूृ० ४०५४ | 

४ अलू-बदायूनी की पुंतलबृत्तारीख'; डॉक्टर एसू० ए० रेकिंग-कत श्रेंगरेज़ी-अनुवाद, जि० 


हू प्र ० ४७७ | 
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न हुई। यह चाहता था कि शत्रु उस पर हमला करे; परंतु जब मालदेब ने उस 
पर आक्रमण न किया। तब बादशाह ने यह चाल चली कि मालदेव के सरदारों 
के नाम से कूठे ख़त लिखबाकर किसी तरह उसके पास पहुंचाए। उनमें यह 
जिला था कि यदि हमें अमुक-अमुक जागीरें दी जायें, तो हम मालदेव को पकड़- 
कर आपके सिपुद कर देंगे और आपको ज्ञड़ने की कोई अ्रावश्यकता न रहेगी । 
ऐसे पत्र पाकर मालदेव का अपने सरदारों पर से विश्वास उठ गया और वह 
भागने लगा, तो सरदारों ने शपथ खाकर विश्वास दिलाया कि ये कृत्रिम पत्र 
शेरशाह ने लिखवाए हैं। इस पर भी मालदेब का संदेह दूर न हुआ, और वह 
अपनी सेना सहित भाग निकला । उरूके सरदारों में से जैता ( कन्हैया ) कू पा" 
( कु भा, गुदा ) आदि वीर चार हज़ार से अधिक सेना के साथ ठहर गए ओर 
रात्रि के समय शत्रु पर आक्रमण करने चले। परंतु मार्ग भूल जाने के कारण. 
सबेरे शत्रु स उनकी मुठभेड़ हुईं। बादशाह न हाथियों को आगे किया, और तोप- 
स्नान तथा तीरंदाज़ों को पीछे रकखा । फिर घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सब के 
सब राजपूत वीर-गति को प्राप्त हुए* । 

क्रिरिश्ता लिखता ह-“कूपा आदि सरदारों के साथ (०-१२ हज़ार आदभी 
थे और उन्होंने शेरशाह की फ़ौज को कई-बार हटाया। पर, इतने में जलालखोँ 
मदद लेकर आ गया, जिससे राजपूतों के पर उखड़ गए और वे सब-के-सब लड़- 
कर काम आए? । बादशाह ने इस विजय की ख़बर सुनकर कहा--मैं एक मुठी- 


१ वर्णमाला की अ्रपूर्णता के कारण फ़ारसी-तवारीखों में पुरुषों तथा स्थानों श्रादि के नाम ठीक- 
ठीक पढ़े नहीं जाते | मालदेव के इन दोनों सरदारों के नाम कूँपा श्रोर जैता थे । कूपा के स्थान 
में कुमा या गृहा श्र जता के स्थान में कन्हैया या खींत्रा लिखा मिलता है। परंतु हमने ऊपर 
शुद्ध नाम देने का यत्र किया हैं। कूँपा ओर जेता दोनों रिश्ते में भाई थे। उम्र में कृपा बड़ा 
श्रोर जेता छ्लोटा था | कूँपा जोधपुर के रात रिड्मल का प्रपौत्र, अलैराज़ का पौत्र और महेराज का 
पत्र था। कू पा से राठोड़ों की कू पावर्त शाखा चली | कई कूँपात्रत सरदार इस समय भी जोधपुर- 
राज्य में विशप्नान हैं, जिनमें प्ुख्य श्रासोप का क्षददार है| जेता उक्त श्रखेराज का पौत्र श्रौर पंचायण 
का पुत्र था | उससे राठोड़ों की जेनावत-शाखा चलो | जेंतावत-सरदारों में बगड़ी का ठिकाना मुख्य है । 


२ अश्रल-बदायूनी को 'मु तख्बुत्तवारीख” का रकिंग-हृत अगरेज्ञी अनुवाद; जि* १, पृ० ४७८ | 
३ ब्रिग्स; फिगर्िशिता, जि० २, पृ० १२३। 
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भर बाजरे के लिये हिंदुस्तान की सल्तनत खो बठता; क्योंकि मालदेव के राज्य में 
गेतीली भूमि और पानी कमी होने के कारण, गेहूँ, चांचल, मटर, शक्कर, पान आदि 
हिंदुस्ठान की चीज़ें पेदा नहीं होतीं; केवत्त बाजरा ही होता है" ।” 


सर्ची स्वामीभक्ति के कारण वक्त सरदारों के इस प्रकार आत्मोत्सग 
करने के समाचार सालदेव के पास पहुंचने से पहले ही शेरशाह ने उसका जोधपुर 
में ठहरना भी असंभव कर दिया। मेड़ते से शेरशाह ने अपनी सेना का एक भाग 
खबासख्ाँ और इंसाखाँ नियाज़ी की अध्यक्षता में जोधपुर भेजा, और दूसरा स्वयं 
लेकर अजमेर पर चढ़ा | अजमेर बिना लड़ाई हस्तगत हो गया | उधर मालदेब 
न जोधपुर छोड़कर सिवाने के क़िले में शरण ली* । राव कल्याणमत्त ने बीकानेर 


ओर वीरमदेव न मेडते पर क़्ज़ा कर लिया और बादशाह के ज्लौट जाने पर,” 
वि०सं० १६०२ में, मालदेव न जोधपुर को फिर अपने अधिकार में कर लिया | 


इस लेख में हमें नतो शेरशाह् का ओर न राव मालदेव का इतिहास 
लिखने की आवश्यकता है और न उसकी चढ़ाई का वशन करने की । तो भी इन 
बातों का प्रसंगवश संक्षेप में वशन करना आवश्यक समझकर ऊपर कुछ परिचय 
दिया गया है। अरब हम इस लख के मुख्य उद्द श्य अथात्‌ उक्त चढ़ाई के कारण 
का विवेचन करते हैं । 


फ़ारसी-तवारीग्ंों में उस चढ़ाइ का कोई स्पष्ट कारण लिखा नहीं मित्रता । 
तो भी शेरशाह की यह चढ़ाई बड़ी सना के साथ हुई, जिसका कुछ-न-कुछ कारण 
अवश्य होना चाहिए | किसी बड़े राजा या बादशाह की दूसरे छोटे राजा पर 
चढ़ाई मुख्यतः दो कारणों से हुआ करती है | प्रथम तो यह कि वह अपना राज्य 
बढ़ाने की इच्छा से उसे छीनकर अपने अधीन कहे | दूसरा यह कि वह अपने 
विरुद्ध की हुईं किसी कायवाद्दी अथवा अपने शत्रु को दी हुईं सहायता का बदला! 
कप 8 पक ९ ञ हु 
लेन के लिये आक्रमण करे। हमें यह निशणंय करने की आवश्यकता है कि शेरशाह 

७. हू ५ 

का इस चढ़ाई के लिये ऐसा कोई कारण उपस्थित हुआ था, अथवा नहीं । 


१ ब्रिग्ज; फिरिश्ता, जि० पृ० १२३ | 
२ कानू गो; 'शेरशाह', पृ० ३२६-३० | 


२६२ झोमा निवन्ध संग्रह 


मालदेव का देश, रेगिस्तान होने से, मालबे अथवा युक्तप्रांत जेसा उपज्ञाऊ 
नहीं कि जिसकी प्राप्ति से विजेता को किसी विशेष लाभ की संभावना हो | मरुभृमि 


होने के कारण, इस प्रदेश पर चढ़ाई करते समय, जल तथा रसद का प्रबंध करने 
३० ९ कु कक च् 
में अनेक कठिनाइयों का सामना करना अनिवाय था। मालदेव के राज्य में कई 


सच्द दुर्ग भी विद्यमान थे और शेरशाह को इस बातका भी पूरा अनुभव था कि 
हुमायू की अधिकांश शक्ति चुनार का किला लेने ही में ज्षीण हुईं थी । ऐसी स्थिति 
में अपनी गद्दीनशीनी से दो बष के अंदर ही ऐसे विकट प्रदेश पर-आपत्तियाँ 
सहते हुए-राज्य-बृद्धि के लिये तो शेरशाह का चढ़ाई करना युक्ति-संगत प्रतीत 
नहीं होता | 


दूसरी बात यह है कि मालदेव पर शेरशाह द्वारा चढ़ाई किए जाने का यह 
भी कारण नहीं पाया जाता कि मालदेव ने शेरशाह के शत्रु हुमायूं की किसी 
प्रकार सहायता अथवा शेग्शाह् के विरुद्ध कोई कार्यवाही की हो, जेसा कि निम्न- 
लिखित अबनरणों स ज्ञात होता हे-- _ 


अबुलफ़जल अपने अक्लबरनामे में लिखता हँ--'बादशाह हुमायू शेरशाह 
से हारकर भागता हुआ हिजरी सन्‌ ६४६ ( वि० सं० १४६६-सन १४४२ इ० ) में 
बीकानेर से १२ कोस पर पहुंचा। बादशाह के सेबकों को मालदेव की तरफ़ से 
खटका था, जो बादशाह को प्रकट किया गया। उस पर बादशाह ने बुद्धिमान 
मर समंदर" को मालदेव के पास भेजा । उसने आकर सूचित किया कि मालदेब 
ऊपरी दिल स तो शुद्ध भाव प्रकट करता है,परंतु वास्तव में उसके मन में दा है । 
जब हुमायूं की सेना नागोर के पाल पहुंची, तब मालदेव का एक विश्वास-पात्र 
पुरुष, जिसका नाम संकाई ( साँगा ) था, हीरे खरीदने की इच्छा से हुमायूँ की 
फ़ोज में आया | उसकी आकृर्शि एवं, हाव-भाव से उसकी सचाई पर विश्वास न 


किक. 


१ श्रवुलफ़जल प्रालदेव के पास भेजे हुए हुमायूँ” के दूत का नाम मीर समंदर लिखता है | 
अ्रलू-बदायूनी श्रपनी पुस्तक “मर 'तखबुत्तवारीख”' में उसी का नाम श्रत्काख़राँ होना बतलाता है श्रोर 
निज्ञामुद्दीन श्रहमद श्रपनी तबक्रात-इ-श्रकबरी में उसका पूरा नाभ्न 'शम्तुद्वीनपुहम्भद अश्रत्काल्राँ' लिखता 
है। अनुमान होता है, फारसी-वर्णमाला के दोषों के कारण शम्मुद्दीन के स्थान में अबुलफ़ज़ल के 
अकबरनामे में 'समंदर” पढ़ा गया होगा । 


शेरशाह सूर की राब म:लदेव पर चढ़ाई २६३ 


हुआ | तब हुमायूं ने कहा, ऐसे रत्न या तो तलवार के बल से या बादशाहों की 
कृपा से प्राप्त होते हैं, वे बिकते नहीं। इस छली पुरुष के आने से बादशाह और 
भी सावधान हो गया और उसने समंदर की सचाई की प्रशंसा की | फिर बाद- 
शाह ने रायमल सोनी को मालदेव का भेद लेने भेजा और उसे यह सममया कि 
यदि लिखने का अबसर न हो, तो इस संकेत से सूचना देना-यदि मालदेब का 
मन शुद्ध हो, तो पाँचों उगलियाँ हाथ से दब्ावे और इसके विपरीत हो, तो 
केबल तजनी को ही । जब हुमायू. का पड़ाव फ़लोदी से तीन मंजिल दूर जोगी- 
तलाब ( कृष्णा गढ़ के पास ) पर हुआ, तब रायमज़ का एक दृत वहाँ पहुंचा और 
उसने तजनो दबाइ | इसमे निश्चय हो गया कि मालदेव के मन में कपट हैं" ।” 

मु तखबुत्तवारंख में लिखा है--''जब हुमायूँ शेरशाह से हारकर मारवाड़ 
की तरफ़ आया, तो उसने अत्काख्राँ को मालदेव के पास भेजा, ओर खुद जोधपुर 
के निकट ठहर गया | मालदेव न अत्कास्तों को अपने पास रोक लिया, ओर स्वयं 
इस विचार से सेना एकत्र करता रहा कि हुम्रायू को पकड़कर शेरशाह के सिपुर्द 
कर दें; क्योंकि नागौर उस समय शेरशाह के अधीन हो गया था | इसके अलावा 
मालदेब शेरशाह से डरता भी था। अत्कास्रों मालदेव के यहाँ स किसी प्रकार भाग- 
कार हुमायू के पास आ गया आर यह सूचना उस दे दी* ।” 

[नजामुद्दीन अहमद ने अपनी 'तबक्तात-इ-अ्क़चरी'-नामक पम्तक में लिस्वां 
ढु--“ जब हुमायू भागकर मालदेंव के राज्य में आया, तब उसने शम्सद्दीन 
मुहम्मद अत्काखाँ को जोधपुर भजा ओ४ रबयं अस्कारणों के आन की राह देखता 
हुआ मालदेव के राज्य की सीमा पर ठहर गया। जब मालदेब को हुमायूँ की 
कमजोरी और शेरशाह से मुक़ाबला करने-योग्य सना का उसके पास न होना 
ज्ञात हुआ , तब उस भय हुआ; क्योंकि शेरशाह. ने अपना एक दृत मालदेव के 
पास भजकर बड़ी-बड़ी आशाएँ दिलाई थीं और उसने भी शेरशाह से प्रतिज्ञा 
कर ली थी कि यथा संभव में हुमायूँ को पकह कर आपके पास भेज दू गा | इधर 

गोर पर शेरशाह ने अधिकार कर लिया था, अतः मालदेव ने भय्र में आकर 
हुमायू पर फीज भेज दी | हुमायूं को इस बात की सूचना न मिल जाय, इसके 
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१ अबुलफ़जल के 'अकबरनामे” का बेत्ररिज-कृत अंगरेजी अनुवाद; जिल्‍्द १, पृ० ३७१-७३ | 
- २ अलू-ब॒दायूनी को “पु तख्रवुत्तारीख” का रेकिंग-हत अँगरेज़ी-अनुवाद; ति० १, 
पु० ५६२-६४ | 


२६४ ग्रोफा निबंध संग्रह 


लिये उसके दूत श्रत्काखोँ को वहीं रोक लिया; परंतु वह मौक़ा पाकर हुमायूँ के 
पास पहुंच गया, और उस यह सब श्बर दे दी" |?” 


निज्ञामुद्दीन ने यह भी लिखा है--“हुमायू के एक पुस्तकाध्यक्ष ने, जो 
कन्नौज की लड़ाई के बाद भागकर मांलदेव की सेवा में रह गया था, हुमायू को 
लिख भेजा कि मालदेव धोके से अअपको पकड़ा देगा, अतः: आप इसके राज्य की 
सीमा से श्रति शीघ्र बाहर चल जाइए ।?! 


निज्ञामुद्दीन और अल-बदायूनी ने यह भी लिखा हे--''मालदेब के दो गुप्त- 
चर हुमायू के यहाँ पकड़े गए | भेद लेने के लिये जब उनको मारन का हुक्म 
दिया गया, तब उन्होंने हुमायूँ के आदमियों से ही छुरा ओर खांजर छीन कर, 
मारे जाने स पहले, ऐसा हमला किया कि मर्द, औरत, या घोड़ा, जो कोइ सामन 
आया, उस मार डाला ।| १७ जीव उनके हाथ से मारे गए, जिनमें हुमायूं की 
सवारी का एक खासा घोड़ा भी था। मालदेव फे इस बर्ताव को देख कर हुमायूँ 
उमरकोट की तरफ़ चला गया? |” 


इन अबतरणों से स्पष्ट हें कि मालदेव ने हुमायू की कुछ भी सहायता नहीं 
की । इतना ही नहीं, वह तो उस पकड़कर शेरशाह के सिपुद करने को उद्यत था। 
अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि वह शेरशाह का शत्रु नहीं, किंतु एक 
प्रकार से सहायक ही था | ऐसी दशा में यह भी संभव नहीं कि शेरशाह शत्रुता 
का बदला लेने की इच्छा स उस पर चढ़ाई करे। इसलिये इस चढ़ाई का कुछ 
ओर ही कारण होना चाहिए । 
'कमचंद्रबंशोत्कीतेनक॑काव्यम्‌!-नामक संस्क्रत ऐतिहासिक पुस्तक से, 
जिसकी रचना अकबर के राज्य के रे८ वें बष, अर्थात्‌ बि० सं० १६५० में“ राज- 
१ तबक़ात-इ-श्रकबरी; इलियट; हिस्ट्री श्रॉफ इंडिया; जि० ५, पूृ० २११-१२ | 
२ वही; जि० ५, प्ृ० २१२ | 
३ वही; जि० ५; और श्रल-बदायूनी को पुस्तक का रेंकिंग-कृत अरेंगरेज्ञी-अलुवाद; जि० २, 


पृ० ५६४ | 
ड़ श्रीजैनचंद्रछुगुरोराज्येतिजयिनि विपक्ष बलजयिनी ; 
क्रमतो तृपविक्रमतःख मूतरसशशि(१६५०)म्रिते ब्र्ष || ५२६ ॥ 


शेरशाह सूर की राव मालदेंव पर चढ़ाई २६४ 


गच्छ' के प्रमोद्माणिक्यगणि के शिष्य जयसोम ने लाहौर में की थी,* इस चढ़ाई 
के कारण का पता चलता है । उसमें लिखा दै-- 

“किसी समय मालदेव सेना के साथ जांगलदेश (बीकानेर-राज्य ) पर 
अधिकार जमाने की इच्छा करने लगा | तब जेतृसिंह ( ज॑तर्थिंह ) ने मंत्री ( नग- 
राज? ) से कहा कि मंत्रीराज, मालदेव बलवान है; हम लोगों से जीता नहीं जा 
सकता | इसलिये उसके साथ लड़ाई को इच्छा करना फल्दायक नहीं | सुना 
जाता है वह यहाँ पर चढ़ाई करने वाला है, इसलिये उसके चढ़ आने के पहले ही 
उपाय की मंत्रणा करनी चाहिए। फिर आ जाने पर कया हो सकता है ? तब 
निपुण मंत्री ने यह सलाह दी कि शेरशाहू का आश्रय लेना चाहिए। इमके बिना 
हमारा काम न निकलेगा; क्योंकि समथ की चिंता समथे ही मिटा सकता है, हाथी 
के सिर की खुजलाहट बड़े वृत्त से ही मिट सकती हे | यह सुनकर जतसिंह 
ने कहा-बाह, महामंत्री, अपना काम सिद्ध करने के लिये तुमने अच्छा 
उपदेश दिया। अपने से बढ़्रूर गुणवान्‌ की सेवा निष्फल् होने पर भी 
अच्छी हैं; सफन्त होन पर तो कड़ना डी क्या! इसलिये तुम्हीं सोत्साह मन से 
शाह के समीप जाओ; क्योंकि मानस-सरोबर के बिना हंस प्रसन्न नहीं 


साहिश्रीमदकव्बरराज्यदिनाद खिललोकप्तु हे तो: ; 
अप्टजिशें संत्रति ' लाभकृते लामपुरनगरे ॥ ५२७ ॥ 
( क्मचंद्रवं शील्कीर्तनक काब्यम ) 


१ कलिकालकेवलीति ख्यात प्राप्तास्ततश्च जिनचंद्रा: ; 
बोधितभूपचतुष्टयक्ृतसेवा राजगच्छाख्या: | ५१४ ॥ 

२ श्रीजिनकुशलाम्नाये श्रीमच्छीत्तेमकीर्तिशाखायाम; 
श्रीत्षेम्राजशिष्यप्रमोदमाणिक्यगणिशिष्ये: | ५२६ ॥ 


श्री जयसोमे विंहिता धीसखवं॑श्यावली गुरो्बचत्षा; 
पद 2 कप मल ॥ ५३० ॥ 
( कर्मचंद्रबंशोत्कीत॑नक काव्यम ) 
३२ ओधपुर के रात्र जोधा ने अपने पुत्र विक्रम ( बोका ) को जांगल-देश-विजय कर नवीन राज्य 
स्थापन करने को मेजा । उप्त सम्रय मंत्री वत्सराज़ को भी बीका के साथ भेजा था। नगराज उक्त 
मंत्री वत्सराज़ के दूसरे पृत्र बरसिंह का पुत्र था | 
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होते । फिर, नक्षराने के उपायों में चतुर, बलवान मंत्री नगराज, जो पबरतराज की 
तरह युद्ध में शत्रु-रूपी वायु से न डिगनेवाला था, 'जो आज्ञा! कहकर क्षत्रियों की 
सेना लेकर, ( अच्छे ) शक्कुनों से अपने अथ के सिद्ध होने का अनुमानकर, बाद- 
शाह के पास पहुंचा | मंत्रणा में निपुण नगराज ने हाथी, घोड़े, ऊ ट आदि भेट 
फरके शूर-बीरों की रक्षा करनेवाले सुल्तान को प्रसन्‍न किया। [ अपनी अनुप- 
पर्थिति में ] शत्रु की चढ़ाई के डर से ( राजकुमार ) कल्याण (जतसिह का पुत्र 
कल्याशमल ) सह्दित सब राज-परिवार को इस ( नगराज ) ने सारस्वत ( सरिसा ) 
नगर में छोड़ा. था । मालदेव के मरुस्थन्ष लेने के लिये आने पर जतर्मिंह क्रोध 
से विकराल-मुख होकर युद्ध करन के लिये शत्रुओं के सम्मुख आया | युद्ध 
आरंभ होने पर मंत्री भीम"; योद्धाओं के साथ लड़ता हुआ, शुद्ध ध्यान-पूबक, 
राजा के सामने स्वग को प्रांप्त हुआ संग्राम में जेतसिंह के मारे जाने पर मालदेव 
जांगल देश को छीन कर गुफा के समान अपनी पुरी ( जोधपुर ) को चल्ना । [ इधर- 
नगराज़ ] बादशाह सें सादर प्राथना कर उसकी सेना के साथ ही शत्रुमंडल को 
नष्ट कर, उनके योद्धाओं का रण में विनाश कर, अपने देश पर अधिकार जमा 
ओर बेरियों से बदला लेकर शोभा सहित शाह के साथ लौटा | स्वामिघम के 
पालन में घुरंधर नगराज न राजा कल्याणमत्त को शाह के हाथ से साम्राज्य-तिल्रक 
दिलवाया, उसे विक्रमपुर ( बीकानेर ) भेजा और आप बादशाह के साथ गया; 
क्योंकि सज्जन म्वार्थी नहीं हुआ करते। गुप्त मंत्रणा के बल से अनेक बलवान 
शत्रुओं को दबानेबाले इस ( नगराज ) का शाह्र शेरशाह ने अधिक सम्मान किया | 
फिर किसी समय बादशाह क़ी आज्ञा पाकर संवोीष ही से तृप्र मंत्रिराज़ अपने देश 
की ओर चल्ना | शीघ्र आता हुआ पूर्ण-मनोर थ मंत्री माग में, अजमेर में, पंडितों 
के सदृश मृत्यु से स्वग को प्राप्त हुआ |” 
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१ भीम ( भीमराज ) मंत्री वत्सराज्ञ के तीसरे पृत्र नरसिंह का अ्येष्ठ श्रपु था | 


२ मालदेबरेइन्यदा सेनावनाथे आंगलाबनीम ; 
जिधुज्ञति महामा।त्य॑ जेतृर्तिहोध्दत्तराम ॥ २०५॥ 

भंत्रिरान बली राज। मालदेबोष्स्मदादितिः ; 
असाध्यस्तेन नानेन साढ़े स्पर्द़ा गुणावहा || २०६ ॥ 


शेरशाह सूर की राव मालदेव पर चढ़ाई २६७ 


इस अवतरण से निश्चय होता हे कि मालदेव का बीकानर पर हमला 
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श्रूयतेध्त्र समार्गता यावनज्नायाति स स्वयम्‌ ; 
तावस्पुर्ब मंत्रोडत्र कार्य: कि पुनशागते || २०७ ॥ 
गूटमंत्रस्ततो मंत्री राज्ना मंत्रितवानिति ; 
सेरसाहिरिवाराध्यो बिना त॑ं न स्वकासितम्‌ | २०८ ॥| 
समर्थानां यतर््चिता समर्भ्ररपनीयते ; 
रे ० 
पहाद्वरिएणंवब कण्ड्या गजर्गंडस्य नश्यति || २०६ 


साधुसाध महामंत्रिन्मंज्ित स्थार्थसिद्धये ; 
गुणायाधिगुणे सेता प्षोघापि सफला किय ॥ २१० ॥ 
तैन सांहिसमीपे त्॑ याहि सोत्साहमानस:ः ; 
मानसेन विना यरेन न हंसानां भनोरति ॥ २११ 
तथेत्युकत्बा तती मनी नगशजो बलाधिकः ; 
नगराज इवाक्षोभ्यो रणे बेरीसमीरणे: || २१२ ॥ 


राजन्यसेन्यमादाय दायोपाय विशारद: ; 
| शकुनाउमितस्वार्थ सिद्धि: साहिप॒पेयि वानू || २१३ ॥ 

गजास्वकरभत्रातमपदीत्य पैषया ; 
शरताणं सुरत्राणं प्रीणयाज्ञास मंत्रवित्‌ | २१४ 


शातजवा गममराशंक्य सकल्याण॒स्ततो5खिलः ; 
राजलोको5्भुना मुक्तः श्रीसारस्वतप्चन ॥ २१५॥ 

पालदेवे समरायाते समादातु मसरुस्थलीम ; 
जेतसिंहोउ्भ्यमित्रीण: समरभूद्िमखों रूपा ॥ २१६ ॥ 

ग्रायोधने समारब्धे नृपाग्रे भीममंत्रिवत्‌ ; 
युद्धयमानोमरे: सादर शुद्धध्यानों दिये ययी ।। २१७ || 

मालदेबी5पि संग्रामे जेतृर्तिह मृते सति ; 

जं(ज्ां) गल छेशमादाय दरिभिव पुरी गतः ॥ २१८ ॥ 

साग्रह॑ साहिमस्यध्य॑ सममेवास्य सेनया ; 

वेरिमंडलसपुद्वास्य रणे हत्वा च तद्भटान्‌ ॥ २१६ ॥ 
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करने का विचार सुनकर वहाँ के राव जैतसिंह ने अपने मंत्रों नगराज को शेरसाह 
के पास भेट सहित भेजा | नगराज बादशाह से मेल-मिलाप बढ़ाकर जैतसिद्द के 
मारे जाने के पश्चात्‌ उसको मालदेव पर चड़ा ल्ञाया। शेरशाह की चढ़ाई का 
यही कारण अनुमान किया जा सकता है । 


मारवाड़ की ख्यात में लिखा हे--वि० सं० १४६८ में राव मालदेव की 
फ्रौज़ बीकानेर पर चढ़ गई, जिसका सरदार कूँपा था । इस लड़ाई में राव जैतसी 
( जेतसिंह ) लड़ कर काम आया । अब जैतसो का पुत्र कल्याणमल बीरमदेव दुदा- 
बत के साथ सूर बादशाह शेरशाह के पास दिल्‍ली गया। पहले बादशाद्द से 
मिलना न हो सका | परंतु पीछे से जब मिलना हुआ, तब बहुत कुछ खशामद 
करके बादशाह को वे मारत्ाड़ पर चढ़ा लाए' | जैतनिंह के मारे जाने ऊे पीछे 
कल्याणमल के दिल्‍ली के बादशाह्द के पास जाने का कथन माननेन्योग्य नहीं है, 
क्योंकि यह ख्यात सं० १७०० वि० से भी बहुत पीछे की बनी हुई है । 
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स्वदेशमात्मसाक्तत्वा शोमामासाथ ब्ररिपर ; 
बेरिनियातन कृत्वा व्यावृत्तोष्यं स्व्रसाहिना || २२० ॥ 

साम्राज्यतिलक साहिकरेणाकारयत्तराम्‌ ; 
कल्याणमल्लराजस्य स्वामिधमंधुरंधर: ॥ २२१ ॥ 

ग़जान प्रेषयामास विक्रमाख्य॑ पूर॑ प्रति ; 
स्त्रयं लनययी साहेन संतः स्वार्भलंपटा: || २२२ ॥ 

गृठमंत्रबलाक्रांतदुदन्तरिपुसंततिः; 

संमानितो5घिक यो5त्र साहिना सेरसाहिना || २२३ ॥ 

ग्राजश्ामासाथ साहेयीमनन्‍्यदा मंत्रिनायकः ; 
संतोषपोषभज्ञात:  स्पदेशमभिगामुकः || २२४ ॥ 

तूर्य पथि समागच्छन्मंत्री पूर्णभनोरथः ; 
अजमेरपूरे. स्वर्गमगात्पंडितमृत्युना ॥ २२५ ॥ 
( कर्मचद्॒बशोत्कीतैनक काव्यम्‌ ) 


१, हरत-लिखित मारवाड़ की ख्यात; जि० १, पृ० ६६ । 
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मद्दामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास-कृत 'बीरविनोद” में लिखा है कि 
राव मालदेख ने बीकानेर और मेड़ता अपने भाईयों से छीन लिए थे । इससे 
बीकानेर का राव कल्याणमल ओर मेड़ते का राब बीरमदेव शेरशाह के पास 
दिल्‍ली पहुंचे और मदद के लिये उसको चढ़ा लाए" | यह सारा व्रस्तांत भी मार- 
बाद की ख्यात से लिया गया है | इसलिये हम इसे महक्व का न समभमकर जय- 
सोम के कथन को अधिक विश्वास-योग्य मानते हैं; क्योंकि 'कमचंद्रअंशोत्कीतनकं 
काव्यम! वक्त चढ़ाई से केबल ५४० बष पीछे लिखा गया है | यह पुस्तक जयसोम ने 
मनगढ़ंत नहीं लिखी । उसका कथन है कि प्रायः अनुरागबाला पुरुष किए हुए से 
भी अधिक बर्णान करता है, ओर द्वषी ( गुणों को ) छिपाने के लिये व्याकुल हो 
कर किया हुआ भी सब-का-सब नहीं कहता । अपने से पहले के पुरुषों को तो 
मेंने देखा नहीं, इससे उनसे मेरा राग या द्वष नहीं है, और देखे हुओं का तो मैंन 
जैसा देखा, बसा बणंन किया है | बाक़ो वंशावलीवाचक ( वंशावली लिखनेवाले- 
जागा ) पुण्यसार से जो कुछ सना, उसकी जाँच करके लिखा है? । ऐसी दशा में 
उसका कथन अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता । उसके कथनानुसार, मालदेव 
चढ़ाई करने वाला है, यह ख़बर पाकर मंत्री नगराज का दिल्ली ज्ञाना और उसके 
जाने के अनंतर युद्ध होकर जैतसिंह का मारा जाना अधिक विश्वास-योग्य हैं । 
बीकानेर की रीजेंसी कौसिल के एडीशनल मेंबर मुशी सोहनलाल ने ई० 
स० १८८४ से कुछ वप पीछे “तारीख बीकानेर” लिखी, जिसमें लिखा है कि 'राच 
जैतसी मालदेव के साथ की लड़ाई में सं० १४५६८ चेन्र बदि ११ को मारा गया | 
१ बीरविनोद; भाग २, प्रकरण १० के अन्त में दिए हुए जोधपुर के इतिहास में राव मालदेव 
का वृत्तांत | 
२ रक्तमतिबंदतितरां यस्मादाधक कृतादपि प्रायः; 
द्विष्ट: ऋतिमपि सकल न बदति यदपलपनाकुतलित: ॥|५३२॥। 
पूर्वजानामदृए्टत्वाद्ागद्धघों. न तेपु में; 
टष्टानां तु यथाद्ट  बर्णन विदधे सया ॥५३१२॥ 
वंश्यावलीआवकपुएयसारमुखायथा श्रात्रि तथा विविच्य; 
अस्मानिरप्यादरसारचितेलिंपीहते$य कृतिनां सुखाय ॥५२४॥ 
( कर्मचंद्रवंशोल्कीट लक काब्यम्‌ ) 
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उस समय उसका पुत्र कल्याणसिंह वहां मौजूद न था, जिससे यह हाल उसे मालूम 
न हुआ; क्योंकि अपने पिता की विद्यमानता में ही वह राणा साँगा के साथ बाघर 
की लड़ाई में बयाने गया हुआ था" ।?! 


बयाने जाने का उपयुक्त कथन भी विश्वास-योग्य नहीं है; क्योंकि राणा 
साँगा शोर बाबर की लड़ाई वि० सं० १४८७ में हुईं थी, न कि १५६८ के आस- 
पास | परंतु इस कथन से यह अमिप्राय निकल सकता है कि राव जैतसी की 
मालदेव के साथ जो लड़ाई हुई उसके समय कल्याणसिंह ( कल्याणमलर ) बीकानेर 
में नहीं था; क्योंकि जयसोम के कथनानुसार मंत्री नगराज राजपरिवार सहित 
उस सिरस में छोड़ आया था | 


उसी किताब में आगे चलकर यह भी लिख्वा हुआ हैं कि अब इन्होंने 
( कल्याणमल आदि ने ) सिरसे में मुकाम किया, और वे अपने पेतृक राज्य को 
मालदेव से छुड़ान का यत्न करन लगे | यहाँ से राव कल्याण सिंह ( कल्या- 
मल ) का भाई भोमराज पचास सवार लेकर दिल्‍ली गया और बादशाह हुमायू 
की नौकरी मे दाखिल हो गया । इधर वीरमदेव मेड़तिया भी सिरसे में कल्याण- 
मल से आा मिला । भीमराज वज़ीर से मेल बढ़ाकर उसके द्वारा हुमायू बादशाह 
तक पहुँच गया ओर बीरमदेव भी भीमराज के पास दिल्ली जा पहुंचा। इसके 
बाद लेखक ने शेरशाह के दिल्ली के राज्यभिंहासन पर आरूढ़ होने तथा भीमराज 
ओर बीरमदेच के बादशाह को रूसन्‍्य मालदेव पर चढ़ा लाने का विवरण दिया है*। 


इस कथन के अनुसार वि० सं० १५६८ के बाद भीमराज का हुमायू के 

पास दिल्ली जाना पाया जाता है, जो संभव नहीं; क्योंकि उस समय से पूब ही 
हुमायू_ दिल्ली छोड़कर इधर-उघर भागा फिर रहा था| मुशी सोहनलाल की पुस्तक, 
कनल पाउलेट-रूत बीकानेर के गजेटियर तथा ख्यातों एवं चारणों-भाटों आदि के 
कथन के आधार पर लिखी हुई होने से, इस प्रसंग में मारवाड़ खूयात-जैसी ही 
अबिश्वसनीय है । 

१ तारीख-बीकानेर; पृ० ११४-११ | 

२ तारीख-बीकानेर; पृ० ११६-१२० । 


शेरशाह सूर की राव मालदेव पर चढ़ाई २७१ 


ऊपर उद्धत किए हुए प्रमाणों से निश्चित हैं. कि मालदेव का बीकानेर पर 
थढ़ाई करने का विचार प्रकट होने पर राब जैतस्सिह ने अपने मंत्री नगराज को 
श्रपनी सहृ।यता करने के लिये शेरशाह को चढ़ा लाने के बासस्‍्ते भेजा था; और 
जतसिंह की मृत्यु के अनंतर नगराज उसे मालदेव पर चढ़ा लाया था | इस प्रकार 
बीकानेरवालों के आत्मरक्षणाथ बुलाने पर ही शेरशाह ने मालदेव पर चढ़ाई की 
थी, अन्य किसी कारण स नहीं ! 

माधुरी ( मा० प० ) लखनऊ, 
वप ४, खंड १, सं० १ । 


सम्पादक्रीय टिप्पण 
. राठौड़ जैता और कू'पा चचेजाद भाई थे । इनमें जैटा का स्थान प्रमुख था; 
क्योंकि वह मंड़ीवर के राव रणमल के बड़े कंवर अखेराज के ज्येष्ठ पुत्र पंचायण 
का बेटा था | जैता के वंशधर बगड़ी के ठाकुर हैं श्रौर इस ही कारण से वेश 
परंपरागत उनको जोधपुर के महाराजा की गद्दीनर्श!नी के अवसर पर प्रथम राज्य 
तिलक करने का सम्मान प्राप्त है | 
2' शेरशाह न ज्ञोधपुर आदि का अधिकार करन के पीछे अजमेर पर भो 
अधिकार कर लिया ओर वहां से वह चितोड़ की तरझ होता हुआ मालवा के मार्ग से 
कालिजर को गया । जहाँ उक्त दुर्ग पर आक्रमण के समय बाहूद में अकस्मान्‌ 
आग लग जाने से उसका देहावसान हो गया | इससे अबसर पाकर मालदेब ने 
पुनः जोधपुर पर बि० सं० १६०२ में अधिकार कर लिया | मालदेबव ने अजमर पर 
भी इस समय अधिकार कर लिया था; परन्तु वह अधिक दिनों तक न रह सका 
ओर उसके लिए दिल्‍ली के अफगान बादशाह, चित्तौड़ के महाराणा उद्य- 
सिंह से उसकी कशमकश बनी ही रही । 


लीखरा प्रकरणा-विविध 
१ स॒ुदि ओर वदि 


आजकल हिंदी के लेखक 'सुदि' और 'वदि'शब्दों को एक-सा नहीं लिखते । 
कोई 'सुदि' और '“बुदि' लिखते हैं, ठो कोई 'सुदी' और 'बदी' | माधुरी-जेसी उच्च 
कोटि की पत्रिका में भी ये शब्द दोनों तरह से लिखे हुए देखने में आते हैं । 
इनमें से कौन-सेरूप शुद्ध हैं, यह निश्चय करने के लिये इनकी उत्पत्ति पर विचार 
करना आवश्यक हैं । 

'सुदि! और 'बदी' का अथ “शुक्लपक्ष! और 'क्ष्णपक्ताः माना जाता है; 
परन्तु बास्तव में देखा जाय, तो इन शब्दों का अरथ 'शुक्लपक्ष का दिन! और 
'कृष्णपक्त का दिन! है । पीछे स ये दोनों एक शब्द मान लिए गए हैं, परम्तु वास्तव 
में ये शब्द नहीं, दो-दो शब्दों के प्रारंभ के अक्षर-सात्र हैं, जिनको साथ लिखने से 
इन दोनों शब्दों की रटृष्टि हुई है । 

प्राचीन शिलालेखादि में संबत्सर ( संबत,बष ), ऋतुपक्ष, और दिन या 
तिथि एवं अन्य शब्द भा संक्षिप्त रूप में जिखे हुए बहुधा पाए जाते हैं। संवत्सर 
( बष ) का 'संबत' या “सं, ग्रीप्म को 'ग्री” ( प्राकृत में ), बषों को 'ब', हेमंत को 
'हे', बहुलपक्ष को 'बहुल! या 'ब' (व ), शुक्लपक्ष को 'शुक्र' या 'शु', दिवस को 
'दि', तिथि को 'ति', और ठककुर को 'ठ5” आदि लिखा मिलता हैं | शुक्लपक्ष के 
'शु' और दिवस के 'दि! को साथ लिखने से 'शुदि'-शब्द बना; परन्तु हिंदी आदि 
प्रचलित भाषाओं में 'श” के स्थान में 'स” का प्रयोग भी होने स, “'शुदि' के स्थान 
में 'सुद्ि'-शब्द का प्रचार हुआ है । इसी तरह बहुल ( कृष्ण ) पक्ष के संज्तिप्त रूप 
अर! और दिवस के 'दिः को साथ जिखने से 'बढ़ि'-शब्द की उत्पत्ति हुईं है, जिसके 
स्थान में 'बदि' ( 'वबयोगेक्यम' के अनुसार ) भी लिखा जाता है । 


/प्गै 
छः 
नप् 


सदि और बदि 


पिछले व्याकरण के आचार्या न 'सुदि'! और 'बढ़िं! शब्दों की गएनां अव्ययों 
की है । इस पर कोई भी पाठक यह आपत्ति उपस्थित कर सकता है कि जब 
द्वांतकीमुदी-जैसे ग्रंथ के कर्ता ने 'सुदि' ओर “बदि'-शब्दों को अव्यय माना है, 
हम कैस मान सकते हैं कि ये शब्द 'शुक्लपक्त! और 'द्विस' तथा 'बहुलपक्ष' 
पर 'दिबस” के साथ लिखे हुए संक्षिप्त रूप हैं। इसके उत्तर में मरा निवेदन यह 
कि पिछले व्याकरण के आचार्थां ने इनकी उत्पत्ति की ओर दृष्टि नहीं दी और 
तोकप्रसिद्ध ( भापा के ) इन रूपों में विकार का अभाव देखकर ही उन्होंने इनको 
गणना अव्ययों में की है, जो अधिक प्राचीन नहीं है । प्राचीन शि्नालख श्रादि में 
ये शब्द विशेष रूप से लिखे हुए मिलते हैं, जिनमें बहुधा 'शुदि"शब्द का प्रयोग 
मिलता है, न कि 'सुदि' का | वैयाकरणों ने 'सुदि'-शब्द के लोकप्रसिद्ध रूप 'सुदि 
को ही स्थान दिया हैँ, संस्कृत-रूप 'सुदि' को नहीं । ये शब्द भारत में भी साब- 
देशिक नहीं हैं | बंगाल में सोरगणना द्वीने के कारण वहाँ तो इन शब्दों का प्रयोग 
भी नहीं होता | इसी से 'शब्दकल्पद्रम“नामक कोप में 'सुदि'-शब्द के विवेचन में 
लिखा है-''यह अव्यय है, ओर पश्चिम देश में प्रसिद्ध है ।” उसमें वढदि! शब्द तो 
दिया ही नहीं । बराचस्पत्य वृददृभिधान!-कोष में 'सुदि' को तो अव्यय मानकर 
उस 'शुक्ल-पक्त”' का सूचक कहा है, पर 'बदि! या 'बदि' शब्द तो उसमें भी नहीं 
है | उसमें 'ब( व )हल!-शब्द अवश्य है जिसको “कृष्णपक्ष' का सूचक बतलाया 
हैं और “शुक्ल! या 'शुद्ध' को 'शुकलपक्ष' का सूबक लिखा है | 


23॥, ट्र, 44: 
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इन शब्दों का ठीक-ठीक निण॒य प्राचीन शिन्नालखादि की महायता से ही 
हो सकता है । 


बयाना ( भरतपुर-राज्य ) के विजयगढ़ नामक क़िले में खड़े हुए यज्ञम्तंभ 
के शिलालेख का संबत्‌ नीचे लिखे अनुसार दिया हे- 


(१) “चतुपु वर्षशतेष्वष्टाविशेष्‌ ७०७०. २० ८(४२८) फाल्गुण- 
( न )बहुलस्य पंचदश्या" अथोत्‌ वष ( संबत्‌ ) ४२८ के फाल्गुण-कृष्णा अ्मावास्या 
को ( यह यज्ञम्तंभ स्थापित किया गया था ) । 


१ फ़्लीट-गुप्त-इंस्क्रिप्शशंस, प्रष्ठ २५३, श्रोर प्लेट ३६ 


२७४ झोमा निबन्ध संग्रह 


(२) मंदसोर से मिले हुए कुमारगुप्त ( प्रथम ) के समय के शिलालेख में 
संबत्‌ नीचे लिखे अनुसार है-- 


मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये, 
त्रिनवत्यधिकेब्दानां रि ( ऋ )ती सेव्यघनस्तने । 
सहस्य मासशुक्लस्य प्रशस्तेह्नि त्रयोदशे" । 
अथात, मालवगण की स्थिति स ( मालव-संबत्‌ या विक्रम संबत्‌ से ) 
४६३ वष व्यतीत होने पर, पौष-शुक्ला के तैरहवें दिन ( यह लेख तेयार किया 
गया ) | 


ये उदाहरण वि० सं० ४२८ और ४६३ के शिलालेखों से उद्धुत किए गए हैं, 
जिनमें 'सुदि', 'बदि! का प्रयोग नहीं, किंतु पूरे शब्द वाले उदाहरण ओर मी बहुत 
मिल सकते हैं; परन्तु उन्हें उद्धत कर लेख को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं | अब 
हम पक्त और दिन (तिथि) के संक्षेप में लिखे जान के कुछ उदाहरण उद्धत 
करते हैं-- 

(१) शेरगढ़ ( कोटा-राज्य ) से मिले हुए सामंत देवदत्त के बौद्ध लेख में 
'संबत्‌ ८४७ माघ-शुदि ६०? खुदा है । 

( २) ग्वालियर स मित्ले हुए कन्नोज के प्रतिहार राजा भोजदेव के शिलालेख 
में 'संवत्सरशतेषु नवसुस्त्र-( त्र ) यस्त्रिशदधिकेपु”! 'माघशुक्लद्वितीयायां! 'सं० ६३३ 
माघ-शुदि २९ मिलता है । इस लेख में पूरे शब्दों और संक्षेप-रूप में भी संवत, 
पक्ष, तिथि दिए हैं | 

( ३ ) हड्डाला ( काठियाबाड़ ) से मिल हुए कन्नौज के प्रतिहार राजा 
महिपालदेव के सामंत घरणीवराह के शक-संवत्‌ ८३६ (वि० सं० ६७१ ) के दानपत्र 
में 'शक-संबत्‌ ८५३६ पौप-सुदि 9 उत्तरायश ” खुदा है और यह उदाहरण काठिया- 
बाड़ का है ! 


बना न अल न्‍ी ला न बन अलतए ऑन नऑअऑिओआन.. >«»+ सज्जन मे » ऑलिन्‍ननर जज. -आओओ>ा “-- लगन न बन ले लगन न्न- न न जन्‍म 


१ फ़्लीट-गुप्त-इंस्क्रिप्शंस, पृष्ठ 5५२ ओर प्लेट ११। 

२ इ डियन ऐंटिकोरेरी, जिल्‍्द १४, पृष्ठ ३५१ । 

३ एुपिग्राफ़िया ३ डिका, जिल्‍्द १, पृष्ठ १५६ | 

४ एपिग्राफ़िया इ डिका, जिल्द ५ के परिशिष्ट में लेख संख्या ३५३ । 


सुदि और बढ़ि २७४ 


(४ ) खेड़ा ( गुजरात ) से मिले हुए गुजरबंशी राजा दूसरे दद्द ( प्रशांत- 
राग ) के कलचुरी-संवत्‌ ३८० ( बि० सं० ६८७ ) कातिक-सुदि १४ के दानपत्र में 
'संवत्सरशतत्रयेशीत्यधिकेशुद्धपंचद्श्यां, . .सं० ३०० ८० ( शे८० ) कात्तिक-शु० १० 
४१ (१४) खुदा है। इसमें वष ओर पक्ष पूरे शब्दों में तथा संज्षिप्त रूप से भी 
दिए हैं। यह उदाहरण गुजरात का है । 

( ४ ) सीयडोना ( संयुक्तप्रदश ) से मिले हुए क़न्‍्नोज के भप्रतिहारबंशी महा- 
राजाधिराज महेन्द्रपाल के शिन्ालख में'संवत्सरशतेषु नवसु॒पष्टयधिकंपु चतुरन्वि- 
तपु माग्गशिरमासबहुलपक्षत॒र्त यायां संबत्‌ ६६४ माग्गंबदि ३० है । इसमें बंप, 
मास, पक्त और तिथि, चारों पूरे शब्दों में एवं उनके संत्षिप्त रूपों में भी दिए हैं । 

( ६ ) लखनऊ-म्यूज़ियम में रग्ब्र हुए क्ननोज के गाहड़बाल ( गहरवार )-बंशी 
महाराजाधिराज गोविंदचंद्रदेव के कमोली-गाँव से मिले हुए दानपत्र में 'घटसप्रत्य- 
घिकएकादशशतसंबत्सरे ज्यप्रमा से कऋष्णपक्ते पंचदश्यां तिथीं रविदिनेकृतोषि संवत 
११७६ ज्येपष्ठवदि १५ रवो?” खुदा है । 


(७ ) मांधाता ( माहश्वर, इ दोर-राज्य )स मिल हुए मालवा के परमार- 
राजा महाराजाधिराज जयभसिहदेव के दानपत्र म॑ 'संवत १११२ आपषादवदि १३"! 
दिया है । 


(८) क़न्नोज के प्रतिहारबंशी महाराजाधिराज त्रिलोचनपालदेव के दान- 
पन्न में, जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह में सरक्षित है, 'सं० १०८४ श्रावण- 
बदि ४" लिखा है । 

दक्षिण से मिलनवाले शिलालखों ओर ताम्रपत्रों में संबत्मर ( बप ), मास, 
पक्त और तिथि (दिन ) पूरे शब्दों में ही दिए हुए मिलते हैं उनके यहाँ 'शुद्ि 
(सुदि), 'बदि! ( बदि ) का प्रयोग नहीं मिलता । 


१ एपिग्राफ़िया इंडिका, जिलल्‍्द ५ के परिशिष'्ट में लेख संख्या ३६५ । 
एपिग्राफ़िया इ डिका, जिल्द ५ के परिशिष्ट में लेख संख्या २० । 
एपग्रा फ़िया इ डिका, जिलल्‍द ५ के परिशिष्ट में लेख संख्या &० । 
एपिग्राफ़िया ६ डिका, जिल्‍्द ५ के परिशिष्ट में लेख संख्या ६० | 
एपिग्राफ़िया इंडिका, जिलल्‍्द ५ के परिशिष्ट में लेख संख्या ६० । 


श्द ७ शप्प ८ 


२७६ ओझोमा निबंध संग्रह 


उपर दिये हुए उदाहरणों से पाठकों को ज्ञात हो जायगा कि इन शब्दों का 
प्रयोग संयुक्तप्रदेश, राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठियावाइ आदि प्रदेशों में ही 


होता था । इसी से 'शब्दकल्पद्र म! में 'सुद्शब्द का ( बंगाल से ) पश्चिस देश 
में प्रसिद्ध होना लिखा द्ैे, जो ठीक ही है | 


उक्त उदाहरणों से पाठकों को यह भी विदित हो जायगा कि 'सुदि' और 
॥ बदि! ० बाइआ वार्ड कि ; $ ; 9 श्ग्ौं ढ्वि 
बदि! कोइ शब्द नहीं, कितु शुक्लपक्ष! या बहुल ( कृष्ण ) पक्ष! और दिवस 
( तिथि ) के प्रारंभिक अक्षरों को साथ लिखने से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है । 
अतएव 'सुदि' और “बढ़ि! में दी” लिखना सवंथा अशुद्ध है। ये शब्द भारत में 
सावदेशिक भी नहीं थे, और न अभी हें । 


अपने कथन की पुष्टि में हम यह भी बतलाना चाहते हैं छि जसे प्राचीन 
शिलालेखों में 'शुदि' और “बदि' मिलते हैं, बसे ही 'शुत्िर और 'बति? भी मिलते 
हैं, जिनमें 'शुः ओर 'व'-अक्षर तो 'शुक्लपक्त”' और 'बहुल-( क्रष्ण ) पक्ष” के, तथा 
'ति! तिथि का संक्षिप्त रूप है । इन शब्दों का उल्लेख न तो किसी व्याकरण में 
मिलता हैं और न किसी कोप में | तो भी प्राचीन काल में इनका प्रयोग बहुत 
होता था, जिसके कुछ उदाहरण हम नीचे देत हैं-- 


(१ ) देहली में फ़ीरोज़शाह के कटर के एक तिमंज़िल मकान के सिर पर 
खड़े किए हुए अशोक के लख़बाल विशाल स्तंभ पर, जिसको पंजाब के ज़िले 
अंबाला ( सवालक ) के गाँव टोपरा स सुल्तान फ़ीरोज़शाह तुरालक लाया था, 
अजमेर के चौहान-राजा बीसलदेब ( विग्रहराज ) के तीन लेख खुदे हुए हैं, जिनमें 
से एक पर 'संबत १२२० वेसाख-शुति १५" और दूसरे में 'संबत्‌-श्रीविक्रमादित्ये 
१२२० वेशाख-शुति १४" गुरौ, खुदा है । 

(२) सुगल (चंबा-राज्य ) स प्िल हुए राजा विदग्व के दानपत्र में 
'प्रबधभाश( न ) कल्याणबिजयराज्य संबत्सरे चतुर्थ! संबत ४ माघ-शति प्रतिपद 
(त्‌) १* है। क्‍ . 


१ इ डियन ऐटिक्वेरी, पृष्ठ २१८ | 


२ डॉक्टर फोज्ञल-ऐंटिक्विटीज़ श्रॉफ चंबा-स्टेट, पृष्ठ २६७ 


स॒दि ऑर बदि २७७ 


(३) तूरगाँव (चंबाराज्य) से मिली हुई एक मूर्ति के नीचे के लेख में 'माघ- 
शुतिद्वादश्यां भोमबारे प्रतिष्ठितम्‌"” खुदा है । 


(४ ) बिएना लाइब्रेरी ( शआस्ट्रिया ) में रक्खी हुईं डाक्टर बूलर-संग्रहित 
शारदा ( काश्मीर ) लिपि की एक हस्तलिखित पुस्तक के अंत में श्रीविक्रमादित्य- 
शाका: १७३२ श्रीमच्छालिवाइनशाक़ाः १४६७ श्रीमदीरंगशाहशाका:ः (८ श्रीसप्र्पि- 

के 


चारमतन संवत ४१ बें० शुति १० शनौ"! लिखा है । यहाँ 'व' 'वेशाख' का संछिप्त 
रूपहे | 


( ४ ) ब्राह्मी र-गाँव ( चंबा-राज्य ) से मिले हुए राजा युगाकरवमंन के दान- 
पत्र में संवत १० वेंशाख-बति १०१ दिया है । 


( ६) डडबार (चंब्रा-राज्य ) से मिले हुए एक शिलालेख में संबत्‌ १७ ज्येष्ठ- 
वति १२ बुधवासरे रेवतीनक्षत्रे*” खुदा हैं। यह संवत १७ सप्रर्षि-संबत ( शास्त्र- 
संबत, विक्रम-संबत्‌ १८६८ ) हे । 

(७ ) हरि-पबत के एक शिलालेख में 'सं० ६८ श्रा-बति-प्र शुक्क महम्मदशाह- 
राज्य “ख़ुदा है । इस लेख में “श्रा 'श्रावण” का, 'वति' 'यहुलतिथि! का और “प्र! 
'प्रतिपदा' का संक्षिप्त रूप है । यह संबत भी सप्तरषिं-संबत है, जो वि० सं० १४४१ 
होता है । 

(८) डॉक्टर सर ओरल स्टाइन को मिली हुई शारदा ( कश्मीरी ) लिपि 
में लिखी हुईं 'रत्नावली नाटिका' के अंत में 'सं० ६६ चेंत्र-बति एकादर्श्या चंद्रवा- 
सरे श्रवणनक्षत्रे*, लिखा है । 
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डॉक्टर फोज्ञल-ऐंटिक्विटीज्ञ श्रॉफ दि चंब। स्टेट, पृ० १७३ | 


सच 


इ डियन ऐंटिक्वेरी, जिल्द २०, प्रष्ठ १५२, संख्या ७। 


शज 


डॉक्टर फोज्ञल-ऐंटिक्बिटीज़ञ श्रॉफ दि चंबा स्टेट, पृष्ठ १६२ | 


० 


४ डॉक्टर फोज्ञल-ऐंटिक्व्रटीज़ श्रॉफ दि चंबा स्टेट, पृष्ठ १७७ | 
४ इंडियन एंटिकोरी, जिल्‍द २०, पृष्ठ १५३, संख्या ६£। 
६ इंडियन एऐटिक्ब्रेरी, जिलद २०, प्रृष्ठ १५३, संख्या १० | 


२७८ श्रोफा निबन्ध संग्रह 


इन 5दाहरणों से पाया ज्ञाता है कि जैसे संयुक्तप्रदेश, राजपूताना, मालवा, 
गुजरात, कठियाबाड़ आदि में 'शुद' और 'बदि! का प्रयोग होता था, बेसे ही 
पंजाब और काश्मीरवाले 'शुति' और 'बति' का प्रयोग करते थे | 

ऊपर कुछ प्रमाण हमने ऐसे उद्धृत किए हैं, जिनमें पूरे शब्दों में संबत्सर 
( वष ), मास, पक्ष, और तिथि ( दिवस ) दिए हैं और उनके साथ-साथ वे ही 
सत्तेप-रूप से भी दिए हैं, जिसस निश्चित है कि शुदि! ( सुदि ) और “बढ? 
( बढ़ि ) ये कोई स्वतंत्र शब्द नहीं, किन्तु 'शुक्लपक्ष' ओर 'दिवस' (तिथि ) एवं 
बहुल ( कृष्ण )पक्त! और 'दिवस' ( तिथि ) के सूचक शब्दों के प्रारम्भ के अक्षर 
मिलकर लिखने से ये शब्द बने हैं । संस्कृत के 'शुदि' शब्द . का भाषा में 'सुद्ि' 
रूप हुआ है | भ्रतएव 'सुदि' ओर 'बदि' के स्थान में 'सुदी' तथा 'बदी' लिखना 
अशुद्ध है । आशा है, हिंदी के लेखक इस विषय पर विचार कर जो पाठ उनको 
शुद्ध प्रतीत हो, उसी को व्यवहार में लावेंगे | 


माधुरी ( मा० प० ) लखनऊ इ० स० १६२४ । 


२ पद्मावत का सिहलदीप 


मलिक मुहम्मद जायसी न पद्माबत की बड़ी मनोरंजक कथा लिखी, 
जिसका आधार तो ऐतिहासिक घटना है, किन्तु ऊपर की भिन्ति अपनी रचना 
को रोचक बनाने के लिये विशेषकर कल्पना से खड़ी की गई हैं। उसमें लिखा है 
कि “सिंहल द्वीप” ( सिंहल, लंका ) में गंभवसेन ( गंधवसेन ) नाम का राजा था | 
उसकी पटरानी चंपावती से पद्मावती (पद्मिनी ) नाम की एक अत्यन्त रूपबटी 
कन्या उत्पन्न हुईं। उसके पास हीरामन नामका एक सुन्दर और चतुर तोता था । 
एक दिन वह पिंजरे से उड़ गया और एक बहेलिए द्वारा पकड़ा जाकर एक आाद्याण 
के हाथ बचा गया । उस (ब्राह्मण ) ने उसको चित्तौड़ के राजा रतनसिंह (रत्र्सिंद्द) 
की एक लाख रुपए में बेचा | रतनसेन की रानी नागमती ने एक दिन श्'गार कर 
तोत से पूछा--क्या मेरे जैसी संदरी जगत्‌ में कोई है? इस पर तोते ने उत्तर 
दिया कि जिस सरोबर में हंस नहीं आया, वहाँ ब्रगुला भी हंस कहलाता है। 
रतनसेन तोते के मुख से पद्चिनी के रूप, गुण आदि की प्रशंसा सनकर उस पर 
मुग्ध हो गया ओर योगी बनकर तोते सहित सिंदल को चला | अनेक राजकुमार 
भी उसके चेलों के रूप में उसके साथ हो लिए । अनेक संकट सहता हुआ राजा 
सिंहल में पहुंचा | तोते ने पद्मावती के पास जाकर रतनसन के रूप, कुल, ऐश्वय, 
तेज आदि की प्रशंसा कर कहा कि तेरे योग्य बर तो यही है और वह तेरे प्रेम से 
मुग्ध होकर यहाँ आ पहुँचा है | वर्तत पंचमी के दिन बहू बन-ठनकर उस मंदिर में 
गई, जहाँ रतनसेन ठद्रा हुआ था, बहाँ वे दोनों एक दूसरे को देखते ही परस्पर 
प्रेम-बद्ध हो गए, जिससे पद्चिनी ने उसी से विवाह करना ठान लिया । अ्रंत में 
गंधबंसेन ने उसके बंश श्रादि का हाल जानने पर अपनी पुत्री का विवाह उसके 
साथ कर दिया और रतनसेन बड़े आनंद के साथ कुछ समय तक वहीं रहा। 


२८० थ्रोका निबंध संग्रह 


उधर चित्तौड़ में उसकी वियोगिनी रानी नागमती ने अपने पति की राष्ट्र देखते हुए 
एक बष बीत जाने पर एकपज्षी के द्वारा अपने दुःख का संदेश राजा के पास 
पहुँचाया | इस पर वह वहाँ से विदा होकर अपनी रानी सहित चला ओर समृद्र 
के भयंकर तूफान आदि आपत्तियाँ सहता हुआ अपनी राजधानी को लौटा । 
राघवचेतन नाम के एक ब्राह्मण ने पद्चिनी के रूप की तारीफ दिल्‍ली जाकर 
सुल्तान अलाउद्दीन स की, जिस पर वह (अलाउद्दीन) चित्तोड़ पर चढ़ आय। | गोरा, 
बादल आदि अनेक सामंतों सद्दित रन्नसिंह मारा गया और पद्चिनी उसके साथ 
सती हुई ” । 


रज 


इस कथा में 'सिंददल द्वीप” का समुद्र के बीच होना बतलाया है और उसी 
को लंका” भी कहा है | अब हमें यह निश्चय करना आवश्थ्क है कि पद्मावत का 
सिंहल द्वीप वास्तव में समुद्र-स्थित लंका है, अथवा जायसी ने अ्रम में पड़कर किसी 
अन्य स्थान का समुद्रस्थित लंका मानकर अपने वर्णन को मनोहर बनाने का 
उद्योग किया हैं ! इसका निश्चय करने के पू् हमें चित्तोड़ के स्वामी रन्नतिंह के 
राजत्व-काल की ओर दृष्टि डालना आवश्यक है | रत्नसिंह चित्तोड़ के रावल समर- 
सिंह का पुत्र था | रात्रन समरसिंह के समय के ८ शिलालेख अब तक भिले हैं, 
जिनमें सबसे पहला बथि० सं० १३३० कार्तिकसुदि १ का चीरवेगाँव छा और 
अंतिम वि० सं० १३५८ माघसुदि १० का चित्तोड़ का है । इन शिलालखों से 
निश्चित हूँ कि बि० सं० १३५८ माघसुदि १० तक तो समरसिंह जीवित था। रन्नसिंह 
के समय का केबल एक शिलालेख वि०्सं० १३४६ माघसुदि ५ बुधवार का 
उदयपुर--चित्तोड़ रेलवे के कांकरोली गोड स्टेशन से ८ मीक्ष दूर दरीबा स्थान के 
माता के मंदिर के स्तंभ पर खुदा हुआ है । इन लेखों से निश्चित हैं छि समरसिंह 
की मत्यु ओर रलत्नसिंह का राज्यामिषेक वि० सं० १३५८ माघसुदि १० और बि? 
सं १३४६ माघसुदि ५ के बीच किसी समय होना चाहिए | 


रज्नसिंह को राज्य करते हुए एक वप भी नहीं होने पाया था कि पद्निनी के 
बास्ते चित्तोड़ की चढ़ाई के लिये सुल्तान अलाउद्दीन ने सोमबार ता० ८ जमादि- 
उस्सानी हि? स० ७०२ ( वि० सं? १३५६ माघ सुदि ६-7० र८ जनबरी, इ० स० 
१३०३ ) को प्रस्थान किया, छः म्रद्दीने के करीब लड़ाई होती रही, जिसमें रन्नसिंह 
मारा गया और सोमबार ता० ११ मुहरम हि० स० ७०३ ( वि० सं० १३६० भाद्र- 


पद्मयावत का मिंहल द्वीप २८१ 


पद सुदि १४-ता० २६ अगस्त इ० स० १३५३ ) को अल्लाउद्दीन का चित्तौड़ पर 
अ्रधिकार हो गया | 


रतज्नसिंह लगभम एक बप ही चित्तोड़ का राजा गहा, उसमें भी अंतिम छ: 
मास तो अलाउद्दीन के साथ लड़ता रहा | ऐसी स्थिति में उसका सिंहत्त ( लंका ) 
जाना, वहां एक वप तक रहना और पद्मिनी को लेकर चित्तीड़ लौटना मथा 
असंभव है, अतएव जायसी का सिंहल द्वीप (सिंहल) लंका का सूचक नहीं हो सकता ! 


काशी की नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित जायसी प्रंथावली (पद्मात्रत 
श्रौर अखरावट ) के विद्वान संपादक पंडित रामचंद्र शुक्ल न अपनी भूमिका में 
लिखा है “पद्चिनी क्या सचमुच सिंहल की थी ? पद्मिनी सिंहल की हो नहीं सकती । 
यदि सिंहल नाम ठीक मानें तो बह शजपूताने या गुजरात का कोई स्थान होगा"।” 
घक्त विद्वान का यह कथन बहुत ठीक हैं और उसका पता लगाना आवश्यक है | 
घक्त भूमिका में गोरा बादल के बिषय में यह भी लिखा है कि गोरा पद्चिनी का 
चाचा लगता था और बादल गोरा का भतीजा था" | कनल टॉड ने गोरा और 2 
बादल को सीलोन ( मिंहल्न ) के राजा के कुट बी बनलाया है और गोरा को पद्मिती 
का चाचा तथा बादल को गोरा का भतीज़ा लिखा दहैँ!। एसा ही मंबाड की 
ख्यातों मं भी लिखा मिलता है । 


गौर (गोरा ) नाम का वंश वि० सं० ५४७ से बि० सं० १४४४ तक मेवाड़ 
में विद्यमान था, जैसा कि गोर नामक अज्ञात कज्षत्रियवंश! शीषक मेरे लेख में 
बतलाया जा चुका है | गोरा बादल दो नाम नहीं ऊितु राठोड़ दुर्गांदास, सीसो- 
दिया परा आदि के समान एक नाम होना संभव है, जिसका पहला अंश उसके 
बंश का सूचक और दूसरा उसका व्यक्तिगत नाम है। पिछले लेखकों ने प्राचीन 
इतिद्ास फे अंधकार एवं गौरबंश का नाम भूल जाने के कारण गोरा और बादल 
दो नाम बना लिए । चित्तौड़ से करीब ४० मील पृष में सिंगोली नामका प्राचीन 


१ ज्ञायसी-प्रन्थावली; काशी नागरी-प्रचारणी सभा का संस्करण, भूमिका, १० २६ | 
२ बही; पृष्ठ २५ | 
३ टॉड राजस्थान जिल्‍द १; प्र० २८०२ ( कलकत्ता 6०) | 


रघ२ झोका निबंध संग्रह 


स्थान है, जिसके विस्तृत खंडहर और प्राचीन किले के चिह्॒भ्रथ तक विद्यमान 
हैं, अतएव पश्चिनी का पिता सिंगोली का स्वामी होगा। सिंगोली श्रोर सिंहल 
( सिंहल द्वीप ) नाम परस्पर मिलते हुए होने के कारण पद्मावत के रचयिता ने 
अम में पड़कर सिंगोली को सिंहल ( सिंहल द्वीप) मान लिया हो, यह संभव है । 
रम्ससिंह के राज्य करने का जो अल्प समय निश्चित है उसस यही माना जा सकता 
हे कि उसका विवाह सिंहल द्वीप अर्थात्‌ लंका के राजा की पुत्री से नहीं, किंतु 
सिंगोली के सरदार की कन्या स हुआ हो | 

ना० प० प्र० (त्रे० न० स० ), 

भाग १३, इे० स० १६३२-३३ 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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क्रपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनाँक या उससे पहले वापस 


कर दें। 
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